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द्यो शब्द 


भीले तथा प्रन्य श्रादिवा्तियों के बीच जागृति का शंखनाद एूकने वाले करान्ति- 
घोर स्वर्गीय श्री मोतीलाल तेजावत पर इस ग्रंथ का प्रकाशन विश्व के सये वहे 
तथा भारत के सर्वाधिक प्राचोन राजनीतिक संगठन काप्रेस के शताब्दी वपे के भ्रवसर 
परकियाजा र्हा है. राज्य सरकार मे इसके लिए विशेप श्रनुदान स्वीकृत कर यह 
माये -श्रकादमी को स्िपुदं किया श्रौर हमे प्रसन्नता दै कि निश्चित समयावधि मे पह 
कायं सम्पक्नहो गया. माई शरी प्रेमिह कांकरिया नै हमरे श्रनुरोध परसामग्री 
जुटाने तथा निश्चित भ्रवचि मे पांँडूलिवि तयार करनेमे जो श्रमसाध्य कायं क्रिया है 
उसके लिये भरकादमी उनके श्रति भराभारी है. सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रर स्वतंवता संग्राम 
सेनानी भादरणीय श्री शोमालाल जी गुप्त ने इसकी भूमिका लिखकर इसके महत्व 
को भ्रौर बढा दिया है. गुप्त जी राजस्थान के स्वतंवता कप्राम के सक्रिय भागीदार 
श्रौर प्रतयक्षर्णी रहै है प्रौर उन्टोने राजस्थान के स्वतंत्रता संग्रामं पर बद विस्तारसे 
लिखा है. इस कृति की भ्रूमिका लेखन के लिभै उन्होने स्वीकृति दी, इस्फैे लिये 
श्मकादमी उनकी भ्राभारी दहै. 


स्वर्गीय मोतीलाल तेजावत ने भीलोंकी शोचण-पीडाको वाणी दी श्रीर्‌ उन्द् 
समस्ति कर प्रत्याचारो से जुभते रहने को तंयपर किया. उनका एकी प्रान्दोलन 


रेतिहाक्तिक मर्त्वे का दै. जामीर्दारों भ्रौर महाराणा फे जोर-जुस्म फो उन्देनि 
सूनौती दी भौर सामन्ती व्यवस्या को भकमोर कर रय दिया, मीमा गोतीकांड, 
जिस्म {200 से पधिक भील योचियों से भरून दिवे गये प्रौर जौ जलि्यावाता वाग गोनी- 
कांडसे भी श्रधिक भयावह या, उसका नेतृत्व तेजावत जीनेदही किया धा. उनी 
हत्या कै प्रपतन हए लेकिन वे वच निकले. भरन्ततः उनके भील-नेतृत्व फी विजय ट्र 
श्र भ्राज मेवा के श्रादिवाहिपों मे जो सामाजिक-रजनीतिर जामुति इष्टिणत दती 
है उसका प्रथिकांश प्रेय उन्दी को जाता दै. 


मुभे तेजाबत भी से प्रसयक्षतः मिलने प्रौर उनके साय कु समय काम करने का 
सौभाग्य भिला. भाज वे हमारे यीच नहीं ह लेकिन उनङ़ी“यण.गाधाश्राजमभी 
श्रादिवासियों के भच प्रेरणा का सदेशणदेतीरै. रेमे विराट, महापुर के" ष्यक्तित्व- 
कृतित्व पर श्रकादभी इस एति फो प्रकाित कर गौरवान्वितं श्रनुमेव करती है. 


षसं ति का स्वागत होगा, यह्‌ विश्वास मन को दै. 


डं. प्रकाश भ्रातुर 
भरप्यक्ष 


"` भसिका 


_. मेवाड़ की शूमि रलप्रसू रही है. उसने रसे भनेक नर-नारियो को जन्म'्या जौ 
प्रप त्याग श्रौर शौय के लिए विख्यात हुए श्रौर जिनकी कीति पताका प्राज^भी गगन 
मे लहय'र्हीदै. ` “1 

‡ ` राणा श्तापर को भ्राज देण का वन्वा-वच्चा जानती है उन्होने श्रपने समयके 
परधल प्रतापी सख्राट प्रकवरसे मोवा लिया. मेवाड़ की स्वतन्वता के लिए वर्तवे 
भर्के, रणएकेत्र मे शत्रु के दांत खट्टे किये, प्रमित कष्ट सहे, किन्तु नतमस्तक नी हए 
स्वतन्त्रता प्रेमियो कै क्ििएु उनका नाम श्रक्षयप्रेदणाका स्नोत, 

7 भक्तिमती मीरां ने मेवाड़ का मुख उञ्ज्वल किया. उनकी यहटेरथी कि “भेर 
तो भिरधर.गोपाल दूसरो न कोई”. 'उन्दोने दस टेर को प्रन्त तक निमाया. सजकोप्र 
भी उन्है भ्रपनी राह से विचलित नहीं कर षाया. 

` "रानी पद्मिनी ने धपते पतिद्रत घर्म की रषा करने के लिए सहलो नारियों के 
साथ जौहर किया श्रौरश्रग्नि की ज्वालाश्रों मँ श्रमने को होम दिया. जव प्राततायी 
सेनय ' चित्तौड़ दुगं पर पहुंची तो उन्हे वहा राप के ठेर के अलावा कुठ नदी भिता, 
इतिहा की यह भ्रगोखी घटना थी. 
पन्ना धाम की कहानी स्याग की अरनूटी कहानी है. उसने मेवाड की राजगहौ के 
भ्रधिकारी बाल महाराणा केप्राण बचानेके लिए प्रपने शिणुकोमृत्युकेमुहमे 
धकेल दिया 
. मेवाद राजादौ भ्मौर सामन्तशाही श्रत्याचारों का मुकावला करमेमेभी 
भ्रग्रणी रहा. विजोल्िया के किसान-सत्याग्रह ने राजस्थान में सं प्रथम जन चेतनाव 

पंसंनादं कियो प्रौर एक लम्बो घडा के बाद सफलता `प्राप्त कौ. राजस्थान भ 

सामन्त शोण श्रौर उत्पीडन के विरद भ्रहिसक श्रान्दोलनों का गो ्िलसतिला शुरू 

हरा, उसका हुते ङु श्रेय विजोलिया के किसान सत्याग्रह को देना होषा 
मील मेता मोतीलाल तैजावत्त ने राजस्थान के स्वतन्व्रता संप्रामके तेनानियो मे 


- 


भ्रप्रणी स्पान प्राप्त किया. भील रे जि प्रान्योतन के वह कंधार रदे, वह्‌ सजस्यान 
के यलावा गुजरात की स्ििसतो मै मी पत मपा वा. भीरो कौ निनती प्रादिवाधिमों 
मेषहोनीहै पौरवे सदियो से शोप प्रौर उत्यौद्न के सिकारये. वै र्ीदेतेनेवा 
कीयार जोह रहैयेजो उन सत्रा से मुदित दिला सके. श्री तेजायत मेवादड्के 
भीलक्षेत्रभेवैदा हए फर बड द्ृएुतो एकः जामीरदार कै कामदार यन गये. उन्दोनि 
जब स्वये प्रपनी श्रांखसेदेला कि मेवादुके महरणा के किद्ारके दीरोर्मे वेगार्‌ 
प्रथाके नाम षर लोगों कौ कितने कृष्ट भोगने षट्ते है, तो यह राज्य फी नोकरी चोद्‌ 
कर येदान पर उतर धाये, यह सन्‌ 1921 कौ यात होगी. उस -रमय. देषा. मे परपरेनी 
राज के विषदर धसहयोय पान्दोलन फा सूद्रपाति हो घुकाया प्रोर्‌ उसका परतर 
प्प्पि्ती लोक मानम पर भी पठने लगाथा. श्री तेजायत ने सवे प्रपम. मेवा यो 
किसानो का तेवर किपाश्रौर एक समूह्‌ फे साय महाराणा की सेवा पै उपस्थित एए 
श्नौर उनके प्रमाव-प्रभियोगो के दारेये, साम-वेगारो फे बिष्ट पायेदन पत्र प्रस्युत 
क्रिया. महाराणा जे किसानो की प्रधिकांप मवि स्वीकार कर्‌ लीं, यह तैजावतंजी 
कौ पहली विजय यी, 

ष पहली सफलता े वाद धी तेजावत मौत केव र्भे भ्रमण रटे लगे भौर 
भला का एक समूह उनके साथ हुमेणा रहने लगा, उनका भीलो को एकी परेवया 
फियदिदेस्नन्पाप भौर भ्रत्ाचार, शोपण भौर उत्पीडन से भुक्त ्ोना चाहैत 
एकता के सूत्रं भ्राद्धहो जरु भीम भ्ान्दोसने ते “एकी भान्दोतन्‌" का स्प 
धारण केर लिया. भील एके रहने कौ शपय तेने तो भ्रौर, उष शपप, क्रा पालन 
करने ते. मीलोने ध्री तेजावतत के मरर्ग-दर्शेन मे यहं संकत्प भी तिया किनवह्‌ वदा 
हृश्रा जमान नही देगे, घनुवित्त लाग-वगार नहीं देते, भोर मठ-बेगार नहीं करगे, धय 
आन्दोलन की हवा तेजी से श्राप्न-पाम की दियासतो मे कलने लगी. 7 -- .. ^ [ 

स श्रन्दोलन ने स्यासती ससकं को धर दिया उनका ह्िहासन इमममां 
उठा. कटी उन्दने समगरेते की भादना का परिविप्र दिपातो कटं दमत का भ्राशय 
लिमा. एक जागीर्दार के प्रादमियोंतेश्री तैजादतको गोली का निशाना वनु देने 
का पदुमन््र किया, पर वे इममे सफल महीं हृष. इस श्रास्दोनन के तिलसिते मे गुजरात 
की विजयनगर दियासत्त मे लोमहपेक इत्याकाण्ड मी हधा जिस सामने जृलिपावालः 
भाग हेत्याकाण्ड भी फीका प्रतीत होगा, राज्य के नीमह्ययावमें भील बहीसंध्या में 
एकतर ये श्रोर लिभिन्व प्यिसती सरकारों के प्रतिनिधियो की श्री तेजावत के साथ 
सम्रभोता वात चल रही थी. प्टयासतों की मेना, भो वहं मौनद यी. च्रचानकृ 
स्पिसतो सेनाप्रो ने निदृ्ये भीलो पर सोली वपा प्रारम्म्‌ करदी, षस गौीलीकाष्द मे 
कीं 1290 भोल मारे गये श्री तेजावततके वरचि मे भी भोली रौर दर तमे, सममत 
वार्ता मग हौ मी शौर भील उन्हे शरज्ञात स्थान कोते पधे. 


दके साय ही भी तेजावतत का भ्र्ञातवास का काल शुरूहो गया, जो श्राठ वपं 
तक जारी रहा. भीलों का एक सम्रुह उनके साथ रहता श्रौर उनको सतकंता से रक्षा 
करता. सन 1922 मे जव श्र तेजावत भरज्ञातवास मँ थे, सिरोही स्यिसत कै दीवान 
श्री रमाकांत मालवीय उनसे मिलने उनके शिविर भं पहुचे थे. ` उस समय राजस्यान 
सेवा सध के भ्रष्यक्ष थ्री विंजयािह पथिक श्रषने साथियों के साथ समक्ीता वाता में 
सहायता देने फे लिए उपस्थित ये. श्री रमाकांत मालवौय को तलवारो के साये फे नीचे 
से भरुजरना पडा प्रौर किसी प्रकार फा दमा न करने क शपथ तेनौ पड़ी यी. समता 
हेमो, किन्तु उसका परिपालन नहीं हृप्रा एक भगरेजी फौजी ध्रफसर के नेतृत्व मे भीसों 
पर ्नाक्रमणा भो शरोर सिरोही रियासत के दो भोल गांवों भूला भौर वालोलिया फो 
जलां कर राख (क्र दियाः `मोर्लौ का सारा श्रनाज जल गया भौर मधेशी मौ घायल 
हए. भ्नेक भील मारे गये प्रौर जस्मी हए. इस हत्याकाण्ड को सिरोही भील हत्याकाण्ड 
"फैनामःसे जाना जाता दै. उसकी देश-विदेश में चर्चा हुई. राजस्थान द्वेवा संघ ने भील 
पीडितो के लिए सहायता कायं संगठित किया था. 
` ` श्रौ तेजावते दारा संचालित भील " भान्दोलन फा एक भौर सामाजिक पहलू धा. 
, वह भीलो कोशराव भरं मासि सेवन की बुराई त्योगने फा उपदेश देते थे. दूसरे भो 


भ मौलं भरान्दोलन्‌ समाज सुधार का भी श्रान्दोलन था, 


भ 
वि देश के पन्यतम नेता महात्मा गांधी को मील प्नान्दोलन से भ्रवगत किया गया, 
` उम्टोने भी मणिलाततं कोठारी ङे द्वात श्री मोतीलाल तेजावत को परामश दविमाकि 
„ वह पुलिस क सामने प्रात्मसमपंणा कर दे. शरी तेजावत ने दस परामश को स्वीकार कर 
लिथां भ्रौर लगभग `सति वपं तक भ्जञातर्वास में रहने के वाद सन्‌ 1929 में उन्होने 
श्रपने कों षडर रियासत क सेदब्रह्मा गाव में पुलिस के हवाले कर दिया. ईंडर रियाप्रत 
उनं पर कोर मुकदमा" नही चलाना चाहती थो. दूसरी रियासतों को लिखा गया कि यदि 
वे नाह तो श्रौ तेजावत कौ उन्दँ सौपा जा सकता है. श्रफेली उदयपुर रियासत्त नै उनकी 
„भोगकरी भोर'उन्दै उसके हवने कर दियो गेया 


. ` सके प्ताय ही शरौ तेजावेत क्रा लम्बा जेल जीवन प्रारंभ होता है. उन्हे 6 श्रगस्त 
सनु 1929 से 23 भ्प्रेल 1936 तक उदयपुर की सेष्टूल जेल में बन्दी बनाकर रखा 
गया भौर करीव सात वपं बाद जव जेल से रिहा क्रिया ग्या, तो उन पर यह्‌ प्रतिदेध 
लेगा दिया गया करि वहं उदययुर फी स्यूनिसिपल सीमा के बाहर नदीं जाएगे' 

र ' श्त 1938 भे मेवाड़ प्रजामण्डले का श्रान्दोलन प्रास्म हरा तौ श्रौ तेजाकत ने 

उस भाग लिया वह्‌ गिरफ्तार हए, रिन्तु कु समय बाद रिहा कर दिये. ` ., " 
भ्रगस्त सन्‌ 1942 मे मेवाड़ प्रजामण्डल ने शश्ग्रेजों मारत षोडो" श्रान्दोलन के 

चिलसितते मे महाराणा को भ्रपरेजी ताज से सम्बर्व विच्छेद करये कां नोटिस दिया. इस 


व 





प्रज मण्डल के फररयक्ता गिखतार्‌ द्‌ भौर तीन यव सन्‌ 1945 तक नजसयेद स्वे मचे, 
तीन वर्प जनमे रहने के वादे जव उनम्हं रिहा किया गया तो उन पर पूनः उदववुर की 
भ्यूनिसिपन सीमा रहने को प्रतिढन्ध लगा दिवा गया. यह प्रत्तिवन्प मास्ते स्वत 
होने तंक जारी रह्‌। 
श्री त्ेजावतने पाधोजीके परामशं पर प्रात्मतमर्पणखक्यिाषा. गांषी जीते 
, सार्वेजनिक रूप से उदययुर रियाचत के भ्रयधिकासियोते श्री तेजावकफो हि करनेका 
भ्रनुरोध किया, ताकि वह्‌ भीलो में श्रपने समाज सुधार का काम जारी रल सके. कन्म 
उदयपुर रियाप्रत की हृवुःमत्त ने गांधी जी के दस सत्यपरामशे को दुका दिया प्रर उ 
जलम बन्द रख कर श्रपनी प्रतिशोध की भावना को सन्तुष्ट किया, 
श्रौ तेजावत का सारा जीवन ही संधो मे वोता. भीतो की सेवा का ब्रत, उन्दने 
लिया जौ दद्दर नारायण की प्रतिभूतिये, मीलों को प्रत्याचारों श्रीर्‌ णोपणसे भक्ति 
दिलाने ते उन्होने सादया जोवन खप्ा दिया, लम्बा फारावास भुता. भ्नेक वं नजरबन्द 
रहे. उनका जीवनं एक उच्च ध्येयके लिए समाप्ति चाभ्रोरउस ध्येपकीप्रास्तिके 
लिए उन्होने कौ कीमत चुकाने-में भरागा-पीदधा नही क्रिया. देश के स्वत्र होने के गाद 
भी उन्होने प्रपतने लिए के नही चाहा रोर भ्रमावों को जीवन . जीते हए 5 दिसम्बर 
सन्‌ 1963 को दस सक्षारसे प्रयाण कर गये. प उनकी स्मृति को शत-णत .प्रणाम 
करता 
श्री मोतीलाल तेजावते का जीवन चील श्रान्दोवन से गहरा जुड़ा प्रा णा. यह्‌ 
स्वाधीनता काल को विराट भान्दोलन था, जिसमे लाख लाख स्त्री दुष्पों ने भाग लिया, 
प्रमित बुर्वानिया दी. श्री तेजावत का जीबन मोर मोल श्रदोलन भावी पीदियौ के 
लिपु प्रेरणा सोत रहेगा, 
मुके खुणी दै किं मेरे भ्रारमीय शनी परेमर्बिह कांकरियानेश्री तेजावत के त्यागमय 
श्ीषन रौर भील श्रान्दोलन के गहरे श्रौर व्यापक भ्रध्यपन के याद परह्‌ रचना प्रस्तुत 
फोर श्रौर राजस्थान साहिरय भ्रकादमी उतेप्रकाशमेंला रही है. ओँ दसके लिए उन्हें 
हृदय से बधाई देताद्रै. मेरी पभ्राशादैकिशी ककिरिया की यह्‌ रचना स्वाधीनता 
स॒श्राम के इतिहास सम्बन्धी साहिस्य मे भ्रपना विशिष्ट स्थानं प्राप्त करेगौ प्रौर्‌ इतिहास 
की भोध खोज करने वाज्ञे विद्याथियो के लिए उपयोगी सिद्ध होमी. सका वाचन सवर 
सापारणके लिए भीत्रेरणाप्रद होगा, ~ व ई 


डो 31 गुलुमोदर षकं । “ 21 
नई दिष्टी ॥ ५ 
6 दिसम्बर 1985 -णोमालात गुप्ता 





भोल क्रान्ति कै प्रोता मोतीटात तेजावत 


प्राक्केथन ६ 
केन्द्रीय सत्ता एवं रियासरते 2 
क्रान्ति की चिनगारियां = 


भील श्रान्दोलन के उभरते प्रायाम ... 

ग्एकीः* श्रान्दोलन का सूकरपातं ... 

श्री तेजावत--एक प्रिव्राजकके रूपमे 

भ्रान्दोलन का भ्रन्य रियासतौं में प्रचार एवं दमन-चकर 
श्ान्दोलन की परिएति एवं मोड़ °.“ 

मेवा प्रजाभण्डल' एवे भ्रगस्त-कान्ति मेँ योगदान 
कर्मवीर तैजावत ~ एक रेखांकन = „~+ 

भील जाति ~ श्रतीत एवं वतमान 
भ्रादिवासी सोक ~ संस्कृति के रंग „~ 

परिशिष्ट-1 (स्िरोही-कांड की जांच-रिपोर्ट) 
परिशिष्ट-2 तेजावत जी सम्बन्धी महत्वपर आ्रतिख) 
प्रिशिष्ट-3 (संदमं सूची) 
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60 
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104 
115 


145 


प्राक्कथन 


राजस्पान कौ जन-जागृति एवं स्वातध्य-संयपं के इतिहास मे भीत नैता 
श्री मोतीलाल तेजावत भा पम्रतिम योगदान रहा. शोपणा एवं उत्पीडत के. शिकार 
राजस्थाने कै हजारों पादिवाप्तियों की कष्ण स्थिति से दरेवित होकर उन्होनि मेवाद़ एवं 
प्रन्थय रियासरतों फे मामन्ती शापन से उस शमय सोहा तिया, जवकिः इन रिपाषनों कै 
दमनकारी प्रातकके विष सहे होने का बहत कम तोग साहस फर पति ये. उन्होने 
भ्रादियासो समाज फी विप्रता, कुरीतिर्यो, भन्धविश्वात्, मदयामक्ष्य के विष्ड परकेत 
ही संषपं फाणंपष््‌का. वे तातो प्रादिवाहियों के हृदये भभिपिक्त उनके बेताजके 
यादशादे मन गये भौर स प्रकार पप्ने जीवन-कालर्मे ही ये (तिहाश-पुरप के भासन 
पर प्रतिष्ठिन होग्येय. देशी प्राजादीकेसंवपमेंभौवेसदव श्रामेकीपेक्तिर्मे 
रहे. 


से कर्मठ नैतां के जीवन-चरिघ्र एवं कमं-सभुच्चय से राजस्थान एवं प्रन्प प्रदेशों 
फी प्रधिकांण जनता ध्रपरिचित रै, यहं दुख फी वात है. नई पीदौीकेलिएतोये सर्व॑या 
प्रज्ञात दै. निष व्यक्तिने प्रादिवाक्नी समाज प्रौर देके निए श्रपना सम्पूरं जीवन हो 
दिया था, उक प्रति हमारा विस्मरण प्रर भरजञान निस्संदेह घेदजनक दै. हौनातो पह 
चाहिए कि देश विशेषतः राजस्थान का वच्चा-बच्वा देते नरपुमवोंकी भ्रमर माणा 
से.परिचितिहों प्रीर उनके चरित्रसे देशानुराग एवं व्याग की प्रेरणा प्रहर कर यद 
हमारी भ्रनुदार प्रदृत्ति काचोतकदहै करि देसे महामानवों की स्मृति फो जीकनठ बना 
रने के लिए हमने स्वाधीनता के 37 वपं बाद तक को उपक्रम नटी शि. ग्रस्त 
फुष्तक के लेन के पीये यही मुख्य उदेश्य है फि धरी तेजावत जते वरे क़ ब्निदान 


फी कहानी को जन-जम के सम्मु् लाया जाय प्रर उति प्रतीत्त मे शमं मेँ परोमल होने 
से थचाया जाप, 


भ्रस्ुत पुस्तक भ धी तेजायतसे शम्बन्ति प्रनेक श्रनदयु्‌ संदमो फो प्रषापर्मे 
साया सया है. यहं प्रयाप्ठ किया गयादै किश्री तेजायत फे ष्यक्तित्व को प्री परिपरष्य 
म भ्राका जाप भौर उन धटनापरों फो रेवोकित किया जाय, {जिनको गत्तिदेने दपु 

उन्होने भ्रयक प्रयास किया धा. 

स्वाधीनता-संग्राम मे जन-चेतना जागृत्त करने तथा घं्ित वातावरण का निर्माभ 
करने भे कवि-वाणी ने मदृत्वपूणं योगदान दिया धा. स्वाधीनता संग्राम के कतिपय 
योद्धा एक भ्रोर विदेणी गक्तिके विष्द संपर्परत येतो दूसरी प्रोरये घने कविनवर्म 
छरारा जनता मे उत्साह प्रौर चेतना का संषार कर रदे ये. पैसे पौदा-फवियों कैः मीं 
की वानगौ का रसास्वादन कराने का प्रयास भी प्रस्तुतं पृस्तवः के तेव ने विपा दै. 


मील जाति के श्रतीतं एवं वतमान त्था भील सोक संस्कृति के प्रासेनिषः विन्दुपो 
पर भी संक्षिप्त प्रका डाला गया ह. 


प्रस्तुते पुस्तक के प्रकाशन मे माननीय श्री हरिदेव जोशी, मुरप मन्वी, राजस्यान 
की प्रेरणा एवं प्रोत्साहने के लिये कृतभ हं, साप ही पुस्तक के लेखन भँ जिन सुधी 
विद्वानों फी रना से मु वहुमूर्प मागेद्गन एवं सहायता मिली है, उन समी के प्रति 
हादिक भामार एवं कृतज्ञता व्यक्तः फरना मँ भ्रपना षरतंष्य सममता ह. परनेक सन्दरमो षेः 
येथा-स्थान संयोजन भे इनसे मु वा्टित दिशा-हष्ट मिली है. इन समी मएमान्य 
रचनाकारों का उस्तेख पुस्तक के पन्त मे लगे परिशिष्टे किया गया रै 


षस पुस्तक क सुन्दर प्रकाशन एवं साज-सज्जा के लि्‌ भ साजस्थान सार्िरय 
श्रकादमी के प्रघ्यक्ष डौ. प्रकाश प्रातुर के प्रति हादिक भ्राभार भ्यक्तं करना चाहता ह 
उनके उदार सेहयोगसते ही पुस्तक का कलेवर इतना श्राकपंक चन सका, 


पुस्तक मे पाई जानि वाली व्रुदियों तथा विमति की भ्रोर घ्यानाकर्पण का 
सदेव स्वागत होगा, ह 


उदयपुर 
दि. 12 नवंबर "85 च ॥ 
दीपोत्सव ॥ ॥ नप्रेमसिह्‌ काकरिया 


+ 


प्रथम ्रध्यायि 


कन्दरीय सत्ता एवं रियासतें 


भील नेता श्री मोतीलाल तेजावतं ने देश की स्वाधीनता के पूवं फे इतिहास 
मे राजस्थान "के रियाप्त्ौ जन-जागरण में ्रभूतपूवं योगदान दिया था. यै रियासती 
जनता को दासता के वंधन्‌ से मुक्त कराने वाले उन स्मित ध्यक्तियों म थे, जिन्होने 
विधन्न भ्रादिवासो-समदाय फे लिए भरपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया था. सामन्तो उत्पौडन 
एवं श्रन्याय के विरुद्ध दस कमठ देशभवत ने भ्राजीवन संघधं क्रिया. धी तेलावते के 
हृदय मे शोपित, पीटित एवं दलित भादिवासौ जनत। ै लिए भ्रसीम सहानुभ्रूति एषं 
संवेदना थी. उन्दने सालो भ्रादिवाप्तियों > जीवन में जागृति एवं चेतना का संचार 
करने के लिए भ्रपनी सम्भर शक्तिलगादीम्रौर इस क्रम मे उन्होने श्रपने स्व्नौं 
श्राकक्षा्रों एवं सुल-चुविधाग्रों को नितान्त चिस्मृन कर दिया, उन्होने ्रादिषासौ 
भनता कै हृदय भें प्रपना भ्रमिट स्थान बना लिया चा, 


ध्रससे प्रवं कि उनके महद्‌ योदान का मू््यांकन क्रिया जाय, यहं समीचीनं 
प्रतीत होता है कि राजस्थान कौ रियापततो कौ तत्का्चीन राजनीतिक, प्राथिक एवं 


\ 5 


सामाजिक स्थिति पर सक्षप्ते इष्ट डति ता जीप. दसस प्राद्दवासा जतृ-जार्वन्‌ ४ 
पृष्ठभूमि को वोद्धित संदर्भो मे सममे मे सहायता भितेगी. 


तत्काक्तीनं सिपाप्तती परिग्रेष्य 


भारतवषं मे मुगल सात्राज्य के विग्लत होने प्रर भप्रेनों षी सत्ता स्पापित 
हीने के पूर्वं देणी रियास्तों की स्थिति बढ़ी डांवादोल दहो गर थी उनका राजनीतिक 
स्थायित्व निष्रेषप्राय धा. दिस्त में मुगल साप्राग्य प्रन्तिमि प्वासिते रहा धा. 
मुगल सम्राट ध्रकबर, जहांगीर एवं णाहजहा कौ उदार एवं रहयोगवादौ नीति फो 
तिलांजल्लिदे दी गई थौ. भ्रौरेगजेव के शारानकाल में यदपि देण धन-धान्यसे परिपू 
था, निन्तु उसकी साम्प्रदायिक, संकोणं एवं भविष्वासजन्य नीति ने स्थान-स्थाने पर 
संषपं एवं विद्रोह कौ स्ित्ति उत्पनन कर दी थी. प्रणान्ति यदृती गर्ह. उसके 
उत्तराधिकारियो की विलासिता पौर प्रदूरदणिता ने केन्द्रीय सत्ता षो प्रत्यन्त दुरव॑ल 
कर दिया धा. साप्राज्य की एेसी डगमगाती पतनोन्मुषी स्थिति मेँ देश में मराठा, जाट, 
सिल एवं पिण्डारी प्रादि नई शवितयों फा प्रादुर्माव हूप्रा. इनमें भी मराठा णाषकों ने 
विशेष शक्ति का संचय कर लिया था, किन्तु उन्होने.घ्राक्रामकर एवं विवेक शून्य नीति 
श्रगोक्रार करली थी, जो प्रागे चल कर उनके लिए घातक सिद्ध हई. मराठो ने भ्रपनी 
शक्ति का उपयोग भ्रन्य शासकों के साथ सहयोग करके विदेशियों की वाढ को भवरद 
करने के लिए नदी किया, किन्तु ग्रपनी संकरं मनोदृत्ति के कारण पारस्परिक संपरप, 
विद्वेष एवं लृटमारभे ही उन्होने भ्रपनौ एवित कं भ्रपव्यय क्रिया. प्रन्य पत्तियां भी 
इस संकीणंता से ऊपर नहीं उदी. राजस्यान की रियासतों के शासक भी दोनो 
कारणों को लेकर भ्रापत्त मेँ लडने प्रौर एक दूसरे को नीचा दिलाने मेँ लगे हए ये, 
यदि राजस्थान फे राजपूत शासक एक होकर भ्रपनी सम्मिलितं एवित से विदेशियो को 
खदेड्‌ देते तो देण को पराधीनता की वेडियो मे नही बंधना पडता भ्रौर देण का इतिहास 
ही कुछ भौर होता. पूरी एक शताब्दी तक राजस्थान के नेतृत्वहीन शासक मराठे भ्रोर 
विडारियों की लूटमार से त्रस्त होते रहै. क्षिधिया, होत्कर म्मौर पिंडारी राजस्थान 
फी रियासतो को भ्राये दिन पदाक्रान्त करते रहते ये श्रौर इन रियासतो के राजाप्रो से 
भारी छिराज वमूल करते ये. साथी सिया की प्रजा को भी स्वच्छन्द लूटपाटका 
शिकार होना पडता था. जन-घन कौ श्रपार क्षति दहो रही धी. षिराजकफी राशिनदे 
पाने के कारणा कई रियासतोकोन्नपने इलाके प्राक्रमएकारियो को दैने के लिए विवश 
रोना पडता था 


लूटपाट केद्स वातावरण मे राजस्थान केनेरेण भ्रौर्‌ उनकी प्रजा के सम्बन्ध 
यद्यपि इतने मघुरतो नीये, पिरभीवेविसरीभीप्रवारवटुभीनहीक्हैजा सकते 


ये, मयोकि श्रक्रमणक्रासियों सेत्रस्व रेणौ की समयःप्रमथ पर प्रजा धन-जनेसे 
सहायता करती स्दी थी. £ ॥ 


रैसी स्थिति मँ योरोपीय देशो कौ कतिपय कम्पनियों ने -व्यवसाग्र श्रौर व्यापार 
की ष्टि से हस .देश.मे स्रपने पोवृ फलानां प्रारम्भ करदा धा, साह यहीङी 
फूट प्रौर्‌ भ्रराष्टरीपतासे लाभ उठाकरये कम्पनियां रानुमीतिक सत्ता भी प्राप्त 
कररतीजा रदी धी. नमे इ्लंणड़ कृ ईष्ट इंडिया कम्पनी को. विशेप सफलता भिली, 
श्रभरेजो ने करटनीति दवाय एक अर ्रपने व्यापार-व्यवसायके दारा श्रसीमिते लाभ 
उठाना प्रारम्भ क्र दिया या तो दूसरी श्रोर उन्होने राजनीतिक सत्ता हस्तगत्र करने 
कै प्रयाक्रभी बढा दिये ये. यह एकं बडे श्राश्वर्य श्रौर दिपाद का विषयदहैकिश्रुरजों 
ने सात समुद्र धारसे इसदेणमें प्रकर म॒हां की संस्कृति, भाषा एवं रीति-रिवाजं मे 
सवेथा श्रपरिवितः होते हृए भी मत्र देश की श्रान्तरिक फूट, पारस्परिक व॑र, लोभ, 
संवे श्रौर श्रहुरद्चिता कै कारण भीषू ही हसं देशं में पनां श्राधिपत्य, जसा लिया, 
देशो सियासतो के नरेश भी उनकी श्रधोनता की जाल में फस गये, 


भरगरजों ते जव इस देश को श्रुषने वर्चस्व में समेटना आरम्म्‌, किया, उस समय 
सदां मुगलो कौ केन्द्रीय सत्ता लड्खड़ा रट यौ. विज्ञासिता के परक.में द्वा हरा मगल 
बादशाह सवथा निस्ते, हतपरभर नाममात्र का शासक था. रोजस्थनि प्रर बाहुरेके 
नरेश भ्रापसमें लड़ रहै ये, पुरुस्परिक्‌ वृंमनस्यके कारण मरार्टोकाभीकोर्रक्ति- 
शाली संगठन सही धा. अग्रजो ते श्रपनी व्रुटनीत्ि से इनमें भौर सितोमे फूट डाल कर 
इन्दं एवंत कूर दिया शौर भरन्त मे श्नपने श्रन्‌ क्र लिया, . 


भ्रपररजो ने श्रपनी स्वृ," रौर 'भेदनीति के कारणा त्रमशेः पूरे देष 
कफो पृदाकरादूते कृर ,के -श्रपरनी विजय. पताका फरादि का गौरव , प्राप्त कर 
लिया, ५ 1 


रिथासतों फा संधि-प्रकृरण 1. 0 


मारव मे श्रग्रेजी राज्य की.स्थाप्ना का कावर सनु 1757 से प्राम हुत्रा माना 
जा सक्ता. यहाँकेनरेश, जौ श्रषनी-श्रपनी रियासर्तो के शाक ये श्रीरं जिनसे 
भ्रतरेजों ने विविष सुविधाये प्राप्त करने कौ याचनाकी थी, करमशः श्रपनी सार्वमौमं 
सत्ता गंवा कर मातर पंगु शासक रह्‌ गये. ईस्ट इडिप्रा कम्पनीने प्रारम्भं नरेशोके 
साथ संधियां समानता भ्रौररम्री के प्राधाद परकौ थी, किन्तु शादे हन म्चियोका 


स्वरूप स्रधीनता सूचक एवं दासताअन्य हो गया.-समानतता के श्राषार प्र की गृ 


प्रारेभिक संधयो की संशया केवत यारह थी. दरक पश्यात्‌ 1818 मँ जो रथिं टृ 
यै मिश्रित सूप से दासता सूचक धी. कुल 40 संधिं ही ई, येष रियासतो शो तौ 
सनदे या दकरारमाभ ही दिये षये. धोरे-पीरे सर्वश्च सत्ता भप्रेजों ने हस्तगत केर ती, 
परपेजों ने सधियों फा श्रियान्वेयन श्रौर नियमन दस प्रफणर दरिया कि उमरे परपिरकि 
प्रादधान स्यं हो पेश्रौर देशी रियासतों पर जिनमें राजस्थान फ रिथामतें भी 
सम्मिलित है --उनक्य राजनीतिक शिकफेजा फसता गया. रिरि सरकार संधि के 
प्रावधान से वेधी नहीं रही. राजाप्रो फे साथ उनद्य व्यवहार रीति-रिवाजो के प्राधा 
पर क्रमशः परिवतित्तं होता गया. किती भी नरेश मे प्रपरेजी सासन का क्रिय वियैष 
करनेकीशक्तिन रही. द्विटिथ शासनवे निरय प्रहिग भोर प्रटल होते ये, जिह मानने 
फे सिए्नरेशे वाध्यये.जोनरे्स्वयं फो र्ण्डङे सभ्राटका मिध सममतियेवे 
श्रव सम्राट द्वारा नियुक्तं भरषिकारियो कै प्रपीन दहो मधे, 


प्रायिक एवं सामाजिक जन~-जौदन 


दघ समम राजस्थान फी रियासर्तो की प्रायिक स्थिति वदी विषमं थी. जनता के 
सी वं लूटपाट, णोप के सिक्रार होकर दीनहीनहो गये ये, सभी रियापर्तो्मे 
नरेशो के द्दे-गिदंभ्रोर अ्रथासन की वागडोर भपने परधिकार मेँ रसने वाते व्यक्ति 
भ्व्य ही समृद्ध ये. शे जनता-मुस्मतः प्रामीए जनता तौ नितान्त दीन-दीन भीवनं 
व्यतीतं केर रही थी. यह्‌ भाग्चयं को वात है किद्रतनी येबसी को स्थिति जीने याती 
जनता सरै्शो के प्रति क्रिस प्रकार पूर्णतः समपिति रही प्रौर भक्तिफुवें निष्ठाका 
परिचय देती रदी. भरगरेनों की सत्ता स्थापित होते केयाद जनताको ह्थितिमेतीत्र 
परिवतेन श्राया. जो नरेण पते प्रजा के सुखदुःख का यर्िकचित ध्यान रलहैये,ये 
भ्रप्रेजी संरक्षण पाकर जनता पर भन्याय एवं प्रातक ठाने सगे. 


दिमासती प्रजा भ्रव्याय, भत्याचार भौर भ्रातंक से क्रितनी प्रताहितद्ौ जटी ची, 
इसका विवर्ण भरगते पृष्ठो मे दिपा जा दहादै 


जनता का सामाजिकं जीवन रूढ्टियी, भध- विश्वासो एवं शोपा के फलस्वरूप 
दूरतः विण्य्खलषे रहा था, उनको सही दिशा-वोषे देने वाते तत्व नथण्य ये, 
श्रादिवासी जनता तो सवेषां उपेक्षित नारकीय जीवन जी रही थी. निहित तत्व उसको 
हर प्रकार से श्रातंकित कर पना स्वायं साधर्हैये. 


पजस्यानं की 80 प्रतिशत जनता यावं मे वसती है श्रीर मूलतः छृपि प्रद 
श्राधारित दै. अआमीणा जनता का बहुत वद्धा साय जनजातियों काटे, जौ दद्िताके 
निम्नम्‌ स्तर पर जीवन की विकट परिस्थितियों से जुभे रही थी. 


भगरेज साश्राज्यवारी होने के नात्ते भ्रपने साच्राज्यके रहिता कफो सर्वापरं महत्व 
हेते ये. रियाखती जनता फा हित उनके लिए मौण धा. यह प्रलग बातटैकिप्रपतै 
स्वार्थो को चोट न पटंबति हृए्‌ उन्होने यदा~कदा रियासती जनता का हित-चिन्तन भी 
किया, किन्तु एेसा करना उनका मख्य क्ष्य नहीं रहा. 


उत्पीष्न घोर. शोषण का ताण्डवं 


जय तकः देण भे श्रपेजी साम्राज्य की जं ट नदीं हृ, तब तक राजा श्रपमी 
रना फे सुख-दुख की उपेखा नहीं कर सकते ये. भपनी भुरा फी ष्टि से भी जनता 
धो प्रसन्न रखमे मे उनका हित था, साधन सम्पन्नता फी दृष्टि से नरेश प्रायः भ्रसमर्थं 
ये किन्तु भ्रपनी भनताके सक्रिय सहयोग क कारण वे भ्रपनी प्रतिष्ठा बचाने में बहुधा 
सफल रदत ये. हसी फारणा वे भपनी जनता के भरभाव-पभियोगों पर ध्यान देते ये तथा 
प्रपने सुशासन से उत्ते सन्तुष्ट रखते ये. नरे समय-समय पर श्रापस मे लते तो रहते 
हीये, किन्तु कभी-कभी उन्दं बाह्य भ्राक्रमणों का भी सामना करना १इता था प्रतः 
धन-भन के लिए न्दं भपनी जनता पर निर्भर रहना पड़ता था. 


किन्तु जव भरप्रेजों का रियासरतो सहित परे देश पर भ्राधिपत्य ष्टो गया, भ्रौर 
राजानो ने उनकी प्रधीनता स्वीकार फर ली तो राजाभ्ं को इससे दोहरा लाभ हप्र. 
प्रथम तो राजभ के पारस्परिक संर्पं समाप्त हो गये भरर दूसरे उन्हे बाह्य भाक्रमण- 
कारियों कभी भ्रव कोड्‌ भय नहीं रहा.-वे निर्दन्ध होकर विलासितापूरं जोवन 
श्यतीत करने लभे. पर इसका ५रिएाम जनता के लि्‌ बड़ा दुलदायी सिद्ध हुम. भ्रव 
„ राजाभों फो प्रजा की सहानुभूति भरर सहयोग की ्रपक्षा नही रही. वे उसकी उपेक्षा 
करने लगे. उनकी एकमात्र यही चिन्ता रहती थी कि भ्प्रजों का वरद हेस्त उनके मस्तक 
{पर वना रहे. उन्दोने समक लिया कि श्रग्रेजों के प्रसन्न रहते प्रजा उनका कच भी 
प्रनिष्ट नही कर सकती थी. 


परत्पीडन का सूत्रपात , 


1 रियास्तती जनता पर नृशंप भ्रत्याचारों की कूर कहानी का सुश्पात यही से हता 
. भ्रव वह्‌ एक प्रकार से तिहरी गुलामी कै शिकजे मेँ छटपटाने लगौ. सबसे ऊषर 
प्र्रेज ये, जिन्हे भ्रसन्न करने कै लिए रियासतों के स्वामी विभिन्न प्रकारसे श्रपनी 
प्रजा को सतानि लगे. नरेश श्रषनी स्वच्धन्दता, उच्छु खलता प्नौर विलासिता फे कारशा 
ग्यायसंयत प्रणाली नहीं भषना सकते ये. वे तथा उनका परणासनिक ठांचा भ्रमानवीय 
कर, लागते, येगरार भ्रादि के द्राया जनता को संघ्स्त भ्रौर संतप्त करते ररते थे. सवे 


नीचे के स्तर पर जागीरदारये, जौ श्रपते से ऊपरङे दोन प्रग्र को प्रगन्न कणे 
श्रौर स्वयं पे स्वाथो के तिर्‌ यरी प्रजा पर नुेयताषूवंक भव्याय शरीरं त्यास 
करते यै. प्रस प्रकार सियासती जनत्ता विकेपतः पावो की मीव जनता 
त्िस्तरीय दासता भौर धत्याचाये सै पीडितद रही थी. किती मी स्तर पर खरो 
सुनवाई होना भौर न्याय भित पाना कटि पा, प्रिया मार्तमं भी एारानध्ययस्थः 
सर्वेथा न्याय्तगत नहीं कटी जा सक्ती थी. वहां मी नौकरणाही ने सम्य-ममय पर 
ठेस प्रत्याचार क्थिये, जो सम्य शातनके तिए कलंक ये, गन्तु रियतो मेहते 
वलि भ्रव्पाचारो से उनकी कोई समानता नहीं थी. दन प्रत्यायारो की कानी वटू 
प्रकाश में नहीं श्राती थौ, पर्योकि उस समय सचार साधन एवे प्नावाग्मन क मुविधाश्रो 
का नित्तन्त प्रभाव था, प्रनेक व्यक्ति वषं तक श्रत्याचारों के पिकार होकर घोर 
कष्टमय जीवन व्यतीत करते हए धन्त मे मर जाति ये, किन्तु वाहुर वातो फो सका 
कु भी पत्ता नही समता था. स्मिसतो में धरभिव्यक्ति की स्वतंवता नमण्य थी, दियारी 
जनेजीवन भ्रशिक्षा, भान, कुरीतियों भादि के संरीणं दायरे मे भूल रहा धा, कती" 
कभी करटी-कही केतिपय साहुसी का्येफ्ता प्रमे संकटो का सामना करते हृष्‌ एत 
विमीपिकाकोप्रकाणमें सनि का यत्न फरते ये, किन्तु समुचिते संगठन श्रभावर्भे 
उनको सफलत्ता नही भिल्ल पाती थी. 


सदु 1857 के स्वातव्य-संप्रामने भरप्रेनो के सामने भारी संकटं उपस्थित र 
दि या. किन्तु श्रत्रेजो के प्रति नरेणो की लिष्ठरा श्रीर्‌ वफादारी फे कारण उस समम 
देण को स्वाधीनं होने का गौरव प्राप्त नहीं हो सका. देशी रियासतों फो समाप्त करौ 
की श्रपणं फी नीति में भ्रव स्पष्ट परिवर्तन भरा गया था. उन्हे दिमाततों फो त्रिटिष 
भासत भँ सम्मिलित करना भव दतना चाम्र प्रतीत नहीं हप्र जितना चन्द 
रखना उने तिए हितकर सिद्ध हमरा. सियासती जनता के जन-घनं का णोपएा श्रग्रेलं 
फी सहमति धौर सफेत पर होता या, किन्तुवे हसं दायित्व से यये रहते पे, षपोषि 
दस कायं कै लिएवै राजा या रियासती अ्रणासने को अस्त्र बनातेये नरेण 

जागौर्दाो द्रा उनके वेमवपूएं शोर वि्ताक्ितापुणं जीवन के साधन जुटाने हैतु करि 
गये भव्याचासौ की शिकायत भी धप्रेज नहु सुनने ये, त्रिटिग्र सरकार नै रियासतो 
साय श्रदस्तक्षेप की नीति श्रषना की, क्योकि यहो उनक्रे चरिए { 
इससे नरेशो को अपनी रियासतों भे स्यच्छंद कारयंकलापों कै लिए चुट मिय 
जव तक उनकी सत्ता भौर दैश्वयं फे साधन सुरक्षित रहे. जेव कमी जनता ते 
कृर नरेशों के विरद सिर उठाया, तो श्रिटिय सेनः ग्रीर शक्ति उनकी सहायता ॐ 8 
तत्पर रहती थी. 
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" ; फलसवक्य भ्रधिक्नांश~ सरेण स्वेच्छाचारी वन गये. उन्होनि यह्‌ नीति, अपनासी 
कि स्नपन विलासितापूं ~ जीवनं कै. .लिए जयता के साधनों का भ्रविकाधिक श्रपह्रण 
किया जाय रौर श्रगेज प्रभरुप्रो को प्रसन्न रला जाय. यह विपादजन्य स्थिति उनकी 
यू प्रणाली के स्वेथा विपरीत धी. नरेण की इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता की संिद्धि 
फे लिए श्रनि, चापलूत एवं हदयदीन प्रशासक 'एवं कर्मचारियों कौ भ्रावश्यकता थी. 
दुर्माग्य.से इनका ` कोई प्रभाव नही रहा. नीति-परायण एवं जनहित का चिन्तने करन 
वाति कर्मचारी प्रासन मे -टिक ही नही पातने ये.ःरियास्षती जनतः केवल नरेणों कै 
श्रव्याचारो को ही शिकार होती थी, एेसी वात नहीं. है. उनका समस्त प्रणा्तनिक दोचा 
दम रकार फे" दुव्य॑वहयर मे लिप्त रहता धा. भधिकांरत्रः नरे की भटे में उनके 
कर्मचारी ही इस श्रनतिमूलक लूट के जनक -होत चे, किन्तु इससे कतंकिंत तो नरेश ही 
होते ये. देसे भी नरेश ये, भौ जनता के दुःख-ददं के प्रति सहानूभति रखते ये भौर उपे 
संतुष्ट कएने का प्रयतत करत थे, किन्तु भ्रष्ट कर्मचारी पसे प्रयत्नो म .याधक धन जति 
ये, कयौकि, इससे उनके स्वार्थो. को हानि . रुची ' धी; रिष्वत श्रौर धुसलोरी वढ्‌ रही 
धौ. वास्तव में श्रव राजाश्रौं का धस्तित्व प्रजा के धुख-समृद्धि के लिए नहीं था, प्रच्युत 
श्ना ही राजद्रं के वैमव, विलास के लिएजी रदी थी, न 
प्रम्य जोवनकीदुदेशा न 1 ` “१, त ष ५ 

देश में भ्रप्रेजीं कौ सत्ता में जवे स्थिरता श्रा गई, श्रौर सम्पूख;विरोष करत्रलःदिथा 
मया सतो उसके दूरगामी प्रभाव हए. दियासती क्षे के जो गाव प्रायः भ्रव ततेक स्वावलम्वी 
धैः वे ` परावलम्बीष्ठो गेयेः"छोद स चोटी वस्तु केलिए वै दूखयो का र तङगिने लगे. 
प्राजीविका के मुख्य साधन श्वम, व्यापार-व्यवसाय धर कृषि को भारी श्राघात' पटंचा. 
मोटा कपड़ा, गुड, चीनी, तैल-तिलषन, मिर्च॑-मसाले, नमकं भ्रादि कै एत्पादन प्राय 
भभौ तक ग्रामवासी अयनी ्रावथ्यकेतंश्रों की पूति कर'लेते थे किन्तु श्रव "विदेशी .फेपडा 
कथां श्रन्थ वस्त्रो कौ "माग वेदत गर त्रौर गौव को श्राथिक स्वावलम्वन सडवडा 
ग्वा, तोगें के भाजौविकाके सानो मे कमी हो गई. विदेशो वस्तुप्रौकराक्रयवदनेमे 
भधिक्रोधिक घन बाहर जाने लगा. ओआआदिवासी क्षें मेँ स्त्ी-पुरुपो फो. शपना तन दक्मै 
रौम्यकवेडा भी उपरलव्धं नहीं होता था, न सर्दी स उनके वच्चो फो प्रोदने बिद्धोमि क 
शोधनं मिल पाते येः षहूधां उनको घास कूस के भीतर चछिपिकर या श्रग्निं केसरे 
सत्रिया व्यतीत करनी पड़ती यीं. सर्वत्र कुपोपएा का साग्नाज्य चा. अन्न-वस््र की 
हपर्याम्तता से दुरवेलता श्रीर रोगों का श्राधिक्य ह गया था. जव तब महामासिमिंका 
श्कोपं होता रहता था. विक्रित्सा एवं भौपवियों का अमाव था. फिर यावि-गाविमे 
ग्दिरा के ठेकों की दुकानें खुल गई. पठते से जजंरिति श्रायिक्‌ स्थित्ति को मदिराके 


व्यसन ने पूरी तरह चौपट फर दिया. षोटे यवो पौर पादिवारी दूरस्य धेर्यो मे रिक्ता 
फी व्यवस्था नही के यरावर ची. रियाती प्रणासने का यह्‌ तकं होता धा रिः िदित 
होकर गावौ $ पिष्ठडे लोग प्रपने प्रधिकारो के लिए प्रादोलन करेगे, भतः उन्म कषान 
का ्रफाण न षटुंघते देनाही श्रेष्ठ षै, फिर भ्रीं ने शिका पद्धति भी जानवूकः फर 
दरस देण मे रेसी प्रारोपिति की, जो लोर्गो की सादगी भौर संयम की मायना फो समाप्त 
फर उन्हे विलासी यना देती थी प्रौर उनको मात्र नौकरी के लिषएुतैयारकर 
परमुलापेक्षी यना देती धी. इसके प्रतिररिक्त रा्य-कर्मेचारी, महाजन-साहुकार एवं 
जभींदार गांव कफे किसानो जिनमे प्रादिवासी किसानभीये, का प्रधिकायिकः रोपण 
करमै लगे. नागरिकं भ्रषिकारो का सर्व॑या पमाय घा. जागीरदारी-प्रया फी व्रूएा 
श्रपनी भ्रलग ही कहानी कती है. जागौरदार किसानों से लगान के भ्रतिरिक्त विचिय 
सागवा्े वसूल करते थे, उनके भ्रत्याचारों फा फोई भरन्त नहीं धा. नाई, धोबी, 
कुम्दार, चमार, भील भ्रादि समी जातियों को भ्रनिवा्य॑तः जागीरदारो फो वेगार देनी 
होती थी. जागीरदारो के विरद राजा-महाराजा्भो के दरवार मेँ नकी सुनवाई होने 
फातोकोूप्रणनदी नहींधा, 


षस प्रकार भ्रगरेजो फे शासन-फाल में भनेक कारणों से जनता फा धरसंत्तोपं यकृत 
ही गया. इस पसंसोप कौ कम करने की श्रपकषा दियासती प्रशासन बहधा उसका दमन्‌ 
केरले केविएही व्यग्र रहता थाप्रौर प्रातकके द्वारा उसे शान्त रखनेमें हौ प्रपनी 
गरिमा सममताथा 


इस प्रकार दीन-हीन रियासती जनता पर उत्पोढृन भौर दमन का चक्र 
शताब्दी के चौथे दशक फे मध्य त्तक चलता रहा. जनता की भ्रातं पुकार को मुनकर 
&ने-गिने कर्मड व्यक्ति भगे प्राये भौर उन्होने रियतो के णासको काध्यान षत म्‌ 
खीचा, न्तु परिणाम विशेप फलदायी सिद्ध नही हुमा. रियासती जन नैता 
कदाचित भील नेता श्री मोती लाल तेजावत ही रेते व्यक्ति ये, जिन्दौने मेवाड़ भ्र 
कई पड़ौसी समासतो की लासो भ्रादिवासौ जनत्ता को कषणा पुकार सुनी, उन 
भ्रमानुपिकं भरत्माचार, करने वाले तत्व को उन्दोने चुनौती दी. उन्दे इसके 
कठिन संघं करना पड़ा. उख समय राजस्थान की-सर्वोधिक दीन-हीन्‌, 


भ्रादिवासी जनजाति की व्यया को वारी देने वाला भ्रकेला मोती लाल तेजा 
हीथा 
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भ ह्ितीय भ्र्याय 
। कान्ति की चिनगारियां 


, श्रत्यधिक दमन की प्रतिक्रिपा प्रसम्तोपमे प्रकट होती है, प्रौर मह भ्रसन्तोप 
\ शरनी्रूत होकर विस्फोट का रूप ते तेता है. यद्यपि संगठित भ्रदोलन का स्वरूप 19बीँ 
; फताब्दी के श्रन्त तक शूपायित्त नहीं हृ्रा, किन्तु विद्रोह कौ चिनगारियां राजस्थाने के 

विशाल भूभागे मे यत्र-तद्च परिचक्षित होन लगी थी. पृष्ठभूमिकी दष्टिप्तेहेनषर 
. संक्षिप्त रूप से प्रकाशं डालना प्रावेश्यक द, 


19वीं शताब्दौ कै भरन्त भ्रौर 20वीं शताब्दी कै प्रारभ मे रिया्तती क्षितिज पर 

कतिपय ठेते क्चन्तिकारी नक्षत्र उदित हुए, जिन्होने श्प श्रवततरण से एक नये वातावरण 
का नि्मीण क्रिया. जागृति के ' इन श्र्द्रतो म समैश्री विजयि पथिक, 
भ्रजुने लाल सेठी, केशरी पिह बारहठ, राव गोपाल एह खरवा, सेठ दामोदर 
शस राढी, जोरावर सिह वार, प्रताप सिह वारदठं, रामनारायरा चौधरी, घोरे कालं, 

` यादु ब्रजमोहन लाल माथुर एवं श्री मोती लाल ` तेजावत भ्रादि-प्रादि उत्तेवनीय ह. 
रागस्थान के छान्तिक्रारी नेतारो मे अजुन लासे सेठी का शीपंस्य स्यान है. वे जयपुर 
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कै महाराजा कातेन के स्नात घे. वे हिन्दी, संसत, उद, श्रीर्‌ फारी के विदान पै. 
श्रेणी शान के प्रति उनके मनम दीत्र धाक्तोतथा, साथी स्वाधीनताकेलिषएुभी 
उनके मान्तमे तपन णी. उनडोने दुरे देण से नववुवको का चयन फर एफ मगटन 
यनाया या प्रौर उनमे देण भक्ति फी भावना प्रस्फुटित यनेक तिद “जैन वदमान 
पाठकाला" स्थापित की. सत्‌ 1914 में प्रथम महायुद्धकेप्रारेम होने ते पूवं उन्टोन 
कऋान्तिकार दल की राजपताना फी धसा स्यदिति कर नी थी. षस संगठन कै सदस्यौ 
भे केशे पिद बारह, राव गोपत तिह, विजय तिह पविष्ट एवं चेठ दामोदर द 
रादीथे. महागद प्रारम हने पर इनको जयपुर जेन मे नजरवन्द फर दिया गया. 
वाद मे नको मदा प्रान्त के वेलोर उेल मे भेज दिया मथा. नके प्रनुयायी नवय 
मेसेकुछतो पकड लिए मएशरोर कुमाय गये. प्रथम महागुद्धकेबादसेटीजी 
कारावास से रिहा कर दिये गये. 


श्रीकेषएरौ सिंह बारहठं का कायं सेव यजस्थानके नरेणो भ्रौर जागीरदासेमें 
था. उन्होने सनु 1963 के दिल्ली दरवारमे सम्मिलित होने ते रोकने मे लिए महारण 
फतह पिह जी को कु प्रसिद्ध सोरे सिलकर मेने यै, जिनका वादिति प्रभषि शरा 
हारणा दिल्ली तते वापित्त लोर श्राये श्रीर्‌ दरवार मेँ सम्मिलित नहीं दृष्‌. गादहदजी 
शगरिजी राज्य के घोर विरोधी ये, इनका सास परिवार स्वतंत्रता की वल्तिवेदी पट प्रति 
ही मेथाथा, श्रौ वारदव्जी को श्राया श्रौर जोधपुर के महन्तो की हव्या के श्रभिमीय 
मे तवी सजा दी गुर उनकी, जार शर. मकान शाहषुरा नरेम हारा जच्त फर तिथे 
मये. वारहठजीष्के छोटे भाई जोरावर तिह लापता हो गे. वारहघ्नी को महायुद की 
समाप्ति परजेनस्ि छोड सया, क्रान्तिकारी श्रान्दोकन के दूसरे मुख्य ककर्ता घरवा 
{श्रजमेर) के राच गोपात सिहये. श्रौ विजय हहं पथिक दनके भवी ये, अजमेर 
मेरस्वाड़ा श्रौरमेवाड इनकी प्रदत्तिर्यो के केन ये. मुख्यतः शस्त्र एकथित फरने का दापिष्व 
दूने उपर था. इन्हे भी प्रजमेर जतत में नेजरवन्द कर द्विया गया धा 5 


सेर दामोदर दास राठी का मुस काये कान्तिकारी श्रान्दोलनं में भ्राविक दृष्टि 
सहायता करना था. सुप्र पत्रकार धो भ्रमत लात चक्रवर्ती एके श्री गिरिजक्रूमार 
रोप कर समय राठी जी की ब्यावर स्थित इष्ण भित्ते रहय. ४ 


श्री केषर सिंह वारहुठ के पतर श्री प्रताप सिहं प्र बनारस पड्यन्वरे मासते 
वारन्ट निकता हृप्राथा. य मायकर्‌ रैदसवाद (शि) भे यप्त स्पसे-रहते ये. 
श्री रामनारामख चौघसैढे खाय हैदराचादप्रे वीकानेदर आते हए प्रताप्ठिहु-को 
श्वाशानाडा स्टेशन पर पकडचिया भयाया. बादमे लाड हाह्िविष्र वम फैकनेके 
सन्देह भें इनको चेलभेंही छदी दे दी यई 
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श्रौ रमनाधयणा चौधरी कां यद्यपि पह राजस्यान कै कन्तिकायै दलम 
सक्रिय, सहयोग रहा, सन्तु बाद सेठ जमना सात वजाज भ्रीर महात्मा गांषीे 
सम्पकं भ भाने परवे वर्धा चते गये रौर नर्म क्रान्तिकारी भ्रान्दोलनसे सम्बन्धन 
रहा. 


श्री विजमसतिहं पयिक् प्रारंभ मँ पान्ति के मूपरघार रहे किन्तु वाद भें जन-जागरण 
भ्रौर सोक सेषा फे महत्वप्रणं सत्र मे कायंशोत रहै. ये विजीत्तिया के प्रतिद्ध किसान 
सत्याग्रह ॐ प्रवर्तक ये- यह्‌ मेवाड़ के सामन्त प्रव्याचासो फे विरुढ रियासतोभेदोने 
चाता सर्वप्रथम भ्रहिसत्मिक भान्दोलन था. जो निरन्तर चार षप तक चतता रष. 
अधिकारियों ने भारी दमन-चफ चलाया. सत्परा्रह्‌ मे महिलारो ने भो काफी माम लिया. 
सन्‌ 1922 भए. जी. जी. के यौच यचावसे विजीलियाक्े जागीर को फिसानौ 
से सममीठा करना पदा. वेगार भौर वजा तागते समाप्त की गई. किसानो की पंचायतौं 
फो मान्यं किया गमा. पंचायतौ को किसानों के मामले तय करने का श्रधिवार दिया 
गया. भूमि फा स्यायो प्रबन्ध कर राजस्व निश्चित केरना मानि लिया गया. श्रान्दोलतन 
कै समय रचनात्मक कायं करते से विसानो मे सामाजिक एवं भरायिक दण्डि से स्वाधलंयन 
फी भावना उत्पन्न हुई. 1927 में भूमि का बन्दोवस्त तो हृभ्रा, किन्तु किसानों के साथ 
स्थाप नही क्रिया गया. क्रिसानों कौ वूनः सत्याग्रह का प्नाश्रय लेना पडा. श्री हरिभाऊ 
उपाघ्यायरके प्रयत्न से 1929 में पषभीता हरा, विन्त राज्यद्वारा उनकी ममि नहीं 
सौटाने के कारण सन्‌ 1931 मे किपानों को एक बार फिर सत्याम्रह की शरण लेनी 
पडो भरन्त में श्री जना लाल जी बजाज कौ मध्यस्थता से समभौीता हूप्रा, 


दस प्रकार किजीलिया सत्याग्रह सामन्तशाही कैः विरुद्ध जन-जागरणा ऊ इतिहास 
मे अपना मुख्य स्थान रखत्ता है. महां क। किसान सत्याग्रह शायद दत युग का प्रथम 
प्रहिसक संघपं है, “चम्पा का सत्याग्रह दके ठीऱ वाद की धटना है. 


गोिन्द पुर ^ । | 


^ राजस्थान में क्रान्तिकायै श्रादोलन धीरे-धीरे समाप्तो गया, कर फुटकर 
पटनाएु हौ ययन्तव्र होती रही, सन्‌ 1919 के पश्चात्‌ महात्मा गांधी के भारतीय 
राजनीति मे प्रवेश करने पर जन-परान्दोलम ने अहिसात्मक स्वरूप अह॒ कर, लिषा. 


राजस्थान एवे गुजरात के प्रादिवापु प्रंचलो में मोविन्दे गु द्रास चला ग्रए्‌ 
श्रदोलिन का,महत्वषूणं स्मान है, लोपित, उत्पीडित एवं पिदडी भील-मीणा जाति में 
सुभाररादी प्रान्ति करना ही उनका बस्य उदेश्य धा. उनका समधुरं जीबन इसी 
खदश्य की पूतिके लिए समपिति भा, 


+ ~~ ~~ 


प्रारप्मिर जीवन 


मोविन्द गुदका जन्म दूगरुर राज्य के सिया ग्राम मेँ संवत 1915 
मामेष शुक्ला परिमा तददुसार 20 दिदसम्बट 1858 को वनजारा परस्विारर्भे ट 
था. उनकी रिक्ता सा्ारणस्तरकीदहीदहो पार्थी, चिन्तु उनकी प्रतिमा पीर बौरि 
विकात्तप्रप्ाघार्ण था. वे संस्कारणीव व्यक्तिये. भगवद्‌ भक्ति में उनकी प्टरुटनिः 
थी. दे भच, मासि भोर अन्यमादक दर्योसेदूरर्हतेये, वेगतेमें शदाक्षफीमा 
धारणा करते घे, इसतिये उन्द भग्त जी श्रौर गोविन्द गुषके माम सै सम्बोधितः कि 
जाता या. 


स्वामी दयानन्द प्रभाव 


गोविन्द गुर सनु 1880-81 मे उदयपुर मँ स्वामी दयानन्द के सम्पकमें भ्रा 
दवि उमे फिष्य दन सएु तथा उनके प्रेरण से स्वदेणी वस्तु का उपयोग रमै ल 
स्वामी दयानन्द की भरेरणासेही उन्हे "सम्प समा" नामक एक सं्ररन बनाम 
जिसका भुय उदेश्य भील एवं मीरा जाति में एकता, मेम भ्रौर भादैवारे फी सावं 
का प्रसार करना था. एस सभा के उटेष्य इस प्रकार वेः-- 


{1} मदय क्वे एवं मासाहारकाद्याग करना, 

(2) चोरी, डाका त्था तूटपाट जे श्रपराधों से दुद रहना. 

(3) कृपि एवं मेहनत मजद्ररौ से स्वयं का भौर परिवार का सरण पोयशं कश्ना. 

{4} स्नान, ध्यात, भगवद्‌ भक्ति, हवन ्रादिके दारा पवित्र जीवन व्यतीत करना, 

(5) प्रव्येक गौव मेँ विद्यालय स्थापिते करके बालकों भ्रौर शोष को साक्षर कर 
तथा उनम ज्ञान का संवार करना, । 

(6) विद्वानों से केषा-वर्ता कराकर वालको को संस्फारणील बनाना. 

(7) यव के मामो का निपटारा ¶चायतों के दारा कराना तथा पेचायत्त कै षः 
को श्रंततिम समना. 

(8) श्रन्याय, प्रत्याचार एवं दमन का सामना साहस के सह्य करना तथा बैर-कैय 
नही देना. 

(9} दिदे वस्तुप्नो का बहदं तथा स्वदेणौ वस्तुप्ते का उपम्देष कर्न. 


उषु क्त उद्यो से यह स्पष्ट है ङि सम्य सभा मुह्यत; साध्यास्मिक, सामाति 
प्मौर भ्राथिके केव सक्तिय यी. राजनीतिक रत्र षे उसको कोई लेन दैन नहीं था. 


सम्प समभाके सदस्योको भक्त कह जाताथा, भक्तोकोग्भेभ एक द्धा 
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चारण करना होता था. सम्प समा का प्रभाव वीरे धीरे ड्‌ गरुग, वासवाशा, दधषिणी 
मेवाड़, सियदी, ईंडर प्नौर गुजरात-मालवा के पूरे पवेतोयक्षेत्र भे फंल गया. भीर्लोनै 
मावरे मे सम्प सभारं गलति कर सी. वै भव, मांस तथा चौयै, उकंती से विरत रहने की 
शपथ तेने लभे. उन्होने सरकारी अरधिकारियो तथा जागीर्दायो को यठ-वैगार देना 
भौ बन्दे कर दिया था. भीलो पर गोविन्द गं का श्रसाधारण प्रभाव था. वे प्राणा देकर 
भौ उनकी श्राजञा-पालन करने को तत्पर रहते थे. संकटो मे मुक्ति के लिए गोविन्द गूर 
ने घर घरमे धूएौ लमाने {हवन करने} पर जोर दिप. 


सानग कौ पहाड़ी पर प्रास्तन 


गोघिन्द गुरने सन {903 क्यौ सानंशोपे शुक्ला पूणिमा के दिन मानग्डकी 
पाड परं श्रना भासन एवं घूणी (दवत कृण्ड} स्थापिते को. इस प्रवसर पर सपं 
क्षेत्र के हजारो भीक्त वहां एकत्रित हए. इसके पश्चात प्रत्तिवपे मार्गशीर्ष की प्रिमा को 
भानगढं कौ पहाड़ी पर मेले लगने लभे. मेते के प्रवर पर प्रत्येक त्यानि के सरपंच 
श्रपने क्षे की प्रगति का विचरण गोदिन्द गुरुं को सुनाते. मेले मे गोविन्द गुरं उपदेश 
भीदेतेये, जो मुख्यतः णुद्ध ग्राचार-विचार से सम्बन्वित होता भा. ५ 


देभन्‌ एव उत्पोडन का चष 


यथपि सम्पतभा का कायं श्राध्यात्मिक, सामाजिक एवं श्राथिक क्षेत्र तके सीमित 
धा, किन्तु रिषासतों के शासको को उसमे राजनीति को गं प्राने लगी. उन्होने 
श्रादिवा्तयो के सगरठन को कुषलने के श्रनेक प्रयत्न किए. वे उनका दमन श्ररं शोप 
करने लगे, जन्तु सम्पसमा का संगठन सुद धा. वे उनकी शिति को तोड़ने मं सफल 
नदी इए. 


ए. जी. जौ. हारा हस्तक्षेप 


सन्‌ 1903 से 1907 तक सम्पसभा के वापिक मेते मानगड की प्हृड़ी प्रर 
होते रहे इ वोच गुजगत कर गठरा याव के धानेदार को गुर गोविन्द कै प्रमुख शिष्य 
परजाधीराने मार डाला. दूमरपुर, बा्ठवाडा प्रर करुशलपुर के नरेो ने ए. जौ. जी. 
मे हस्तक्षेप कखे की प्रा्थेना की. उन्होने भीलो पर संगठित होकर भील राज्य स्थापित 
करने क्राश्रारोप लगाया. इसी प्रकार गुजरतिके राजाग्रीनै भौ भग्रोनों से हृस्त्षेप 
फर का श्राग्रहु करिया. उन्होने गोविन्द गुर को गिरप्तार करने तथा सस्प-सभा के 
संगस्न को समाप्तकरने की भी प्रार्थना की. 


मानगदृ की पहाड़ी पर हिसाकातांडव 


राजाभ्रों की प्रा्थेनाकेः धनुरार ए. जी. जी. तै सैरवाहा स्थित छयनी कैः 
म्रधिकारियों फो प्रादेश दिया कि गौविन्द गुगको मिरपतार कर तिया जातया 
सेवत्‌ 1965 ़ी मा्मंशीषं शुक्ला पूएिमा मे मेते मे एकतित होने यक्षि भीर्नो को 
तितर वितर फर दिया जाय. प्रसफे प्रतिरिक्त बषोदा, गोधर प्रौर भ्रहमदावादसेभी 
भणीनमन भ्रीर सेना बुला सी गई मेवे के दिन जय सहो भीत मानगदृ को षददी 
प्ररहोरहैहवनमे नारियलभ्रौरधीदहोमरहैयेतोसैनाते चारों पोरसे पट्टो 
धेर कर धंषाधुन्ध गोलियां बरसाना प्रारम्भ कर दिया. ्रनुमान है मि दश मयंर 
मोतीवारी में प्रायः 1500 व्यक्ति मारे गए. गोविन्दं गुदं भ्रौर उनकी पली कौ 
गिरपतार कर श्रहमदावाद जल भं भेज दिया गया. गोयिन्दे गुर्‌ पर सुथरामपुर रागय 
के गल्या गाव के थानेदार को मार डालने का भ्रभियोग धलाया गया, उनके गिष्य 
शएजाधीराफेद्वाया की शई हत्या के सिए स्वयं गोविन्द गुर को बहुत दुःख था. उन्दँ 
फोसी कौ सजा सुने गहै, जो बाद में भराजौवन कारावास में परिवतिति करदो गद, 
बिनु श्रपीलं करने प्र सजा 10 वपंकीही रह्‌ गई. बाद जवरकेदिर्यो कोष्ट दी 
ग तो उन्हे भीजेल से मुक्त कर दिया गया. उन प्र गुजराती सुधरामपूधप्रीर 
राजस्यानकी दूगरपुर, बौसवाडा एवं कुशलगदु पियासतों मे प्रवण करने प्रर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया. 


गोविन्द गुर प्रिटिश इलाके में दाहोद के निकट कासोद कस्ये मे रहने लगे, कितु 
फिर वै यह्‌ स्थान छोडकर सीम्बड़ी के पाच कम्वोरू ग्राम चते गये. इसी गौव मे उनकी 
मृत्यु हुई. उनकी समाधि पर प्रतिवपं मेला लगता दै. दशी प्रकार मानेगकृ की पहाड़ी 
पर भी मामगेशीपं मा की परिमा के दिन परतिवपं एक विशाल मेला संगता दै, जद 
शात भर हवन तथा भजन कीतेन का कम चलतादहै 
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सृती प्रध्याय 


भील श्रन्दोठन के उभरते आयाम 


` सन्‌ 1912 भे श्री मौतीताल तेजावत के नेतृत्व जँ हरा भील प्राभ्दोलन श्रपनी 
ध्यापंकता, रचनादमकतः प्रौर रहिसरूक्रन्तिकी द्ष्टिसे वेमिस्ाल था. श्री मौतीलासं 
तैजावत्त के व्यक्तित्व श्रौर भील श्रादोलन का समग्र द्ष्टिसे मूर्याकन प्रर परीक्षण 
भाग्य से श्रभी तक न्हींहौ षाया दै. चुटपुट श्रौर श्रपर्याप्तरूपसे ही यदा-कदा दस 
धर प्रकाश डाला गया. श्री तेजाथत के सादिक श्रभियान से मेवाड़ श्रौर्‌ श्रन्थ रिथासतौं 
फ प्नादियासी कषेघरो म जौ भूवाल प्राया, उक्षन सामन्ती, जागीरदारो ब्रौर उनके श्रगरैन 
परभुर को हिला दिया था. यद्यपि दमे क्रांति की लम्बी श्खलाकी कडीकेरूपमें 
दैत्ा जा सक्ता है, किन्तु इख भरांदोलन की कु रेसौ विशेषताएं थी, जो इते विशिष्ट 
गरिमा प्रदान करती है, 


रियासती जनता में .20वी शताब्दी के प्रारम्भ में- मुर्यर्तः प्रथम महायुद्धं की 
समाप्ति पर जन-जागरण मुखरित होने लगा था ओर षह विविध. ्रौर प्रायामों 
भे प्रक्टदहो रहा था. संसार के विवि देशो कौ जतता प पारस्परिक सम्पकं नदते 
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से था. एक देश की जागृति ग्रौर ्रदोलनों का प्रभाय दूसरे देशो पर्‌ पड़ना श्रनिवामं 
था. सम्पूणं एशिवा मह्रीष भँ जागृति की प्रवल लहर का सूत्रपातदहौ गया या. 
जापान श्राधुनिक राष्टरके रूपमे उभर रहा था. उने श्रपनी शासनप्रणाली मै भी 
जननन्धात्मक सुपार कर लिए चे, चीन मे भी परिवर्तन परिललित हौ रहा चा. 
वैज्ञानिक श्राविष्कासो ने जनता के विचारों ग्रौर मू्थों को नई दिणाएं प्रदान की. 
सामाजिक रूिरयो भौर प्रन्धविष्वासों मँ कमी घ्राने लगी. भारतवपं पर्‌ इस परिवतेन 
का प्रभाव होना स्वाभाविक धा. देशी सियासत, जो देण का श्रविभाज्य भ्रंग धी, षत 
भरभावसे श्रदरूनी नही रह्‌ सकती थी. महायुद्ध की परित्थितियों ने भी सियासती जागृति 
मे योगदान दिया. 


राजत्यान मे मेवाड़ प्रौर श्रन्य रियासतो के किमान भ्रौर ध्रादिवासी, जो सदियों 
से उत्पोड़न, शोपण्‌ ग्रोर्‌ उपेक्षा का शिकार हो रट्‌ ये, सुप्त वस्था जपते जाग उठे. 
उनरभे एक चेतना का सवार्‌ ध्रा. श्रादिवाक्षिो को कोर कर जागृत करने का 
सम्पूणं श्रेय श्री मोरीनाल तेजाबत को है. उन्दोने इन उत्पीड, शोपित एवं प्रताटित 
जनजाति को जगाने को दायित्व प्रपना सव कुछहोम करभौ श्रपने कंधों पर उठा 
लिपाया 


मील श्रान्योलन कौ शराहुदिक धुरौ 


20 शताब्दीके प्रथम चरण में राजस्थान मे घटित हए क्रातिकारी प्रादोलन 
का उल्लेख ऊपर किया जा चुका दै. इम श्रादोलनके मूल मे लक्ष्य-सिद्धिके लिए 
द्िसाल्मक गतिविधियों का सहारा लिया ग्वा था, किन्तु विजोलिया बे किसानं 
श्रादोल्तन श्रौर मेवाड़ के भीतं श्रांदोलनों का ब्रावार मूतः अ्हिसक रहा, ययपिये 
दोनो ्रादोलन दीचंकालिक ग्रौरे व्यापक ये हिसक क्रोत्तिने राजस्यान के नवयुवकीं 
की भावनात्मक प्ित्रैरणाग्रों को भते टी सजग किया हो, जतु उनके हारा भ्रजित 
उपलब्धिपा नगण्य रही, जबकि किसान भांदोलन श्रौर भील द्रांदोलेन की भाविनाटमक 
प्रौ भौत्तिक उप्रलन्धिया दूरयामी एवं स्थायी रही. । 


भोत्तोलाल तेजायत का श्राविमवि 


उदपपुर जिले रे ध्रादिवासी वहुलं परवतीयक्षेत्रके जागीरौ ग्राम कोल्यारी मेँ 
ज्येष्ठ भुक्ता 1, सम्वत्‌ 1944 कोए वेश्य (्रोमवात्त) पररिवारमे श्री मोनी्तात 
तेजावत का जन्म श्रा. उनके पिता कां नामं नन्दलाले एवे माताकानाम केशर यार्ई 
या. उन्दने गाव मे दी सामान्य शिक्षा प्राप्त की भ्रोर हिन्द, उदरं एवं गुजराती 
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भायामो का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया. मेवाड़ के दत पर्वतीय क्षेत्र को 
न्भोमट" नाम चे भ्व श्रभिदित क्रिया नात्ता या. कौल्यारी के पास स्थित एक ब्नन्थ 
सान्ती शाव भाडोल मे सम्वत्‌ 1971 मे 26 वयं की प्रायुमे लहर वाई के सराय 
उनका विवाह हो गया. बास्यकालमे ही श्री तेजावत्त की साहसी श्रौर स्वाभिमानी 
्रकृति का प्राभास होने लग गया या. वे सर्व्रवमं ठिकाना काडोलके जभामीर्दार के 
यहा कामदार के रूपमे कायं करने लगे. 


उस्पीडन एवं शोषण फी श्रनुभूतियां 


मेवाड़ क महाराणा जब भी सियासत मँ दरे पर जाते तो तद्कालीन रियासी 
परम्परा के ्यनुमार मेवाड़ के जागीरदायं को नौकरी के लिषएु विभिन्न स्थानों भर 
उपस्थिति देनो पड़ती धी. धी तेजावत को काडोल रवजी के साथ सम्वत्‌ 1975-76 
भ जहानपुर, नाहर मगरा, जपसमद भ्रादि स्थानो पर जाने का श्रवक्तर भिना. इस 
भ्रमण मे उन्होने देवा किं भीलो, गरा्ियों एवं भ्रन्य किसानों को पकड़ा जाताभ्रीर 
खन्द बेगार देने के लिए बाध्य किया जाता, घास, लकड़ी विना भूत्य दिये ती जाती 
थी, मना करने पर बूतोसते पीटा जाता था. गावें के द्योदेछोदे व्यापारियो से बलेट 
कैरूपमे ली गर्सामग्रीकी पूरौ कीमत नहीं चकाई जाती थी. कायें मेँ को 
नरद रह भनि परया वेगार नही देने परतो प्रादिवासि्यो को शारीरिक यातना देना 
तो एक साधारण बात थी. उन्द्‌, भूव, प्रासे हवालातमे डाल दिया जताधा श्री 
तेजावततके सवेदनशीत हृदय मे इन घटनाप्रो से एक श्रोर प्रादिवाियौ के प्रति सहज 
सहानुभूति प्रकट हुईतो दूसरी नोर मामन्ती ग्रत्याचारीं के विष्दध उनके न्तर भें 
विद्रोह की श्रग्नि सुलगने लणी. इस स्थितिं को सहन करना उनके निएु किनि या. 
सर्वत 1968 से 1676 तङ्गप्राठ वप नौकरी करने के पश्चातु उन्टोने इन परिस्मित्तियों 
मे वाध्यहोकरचिङाते की नोकरी छोड दी. 


संधय का निश्चय 


भीलो पर होनें वालि श्रत्याचारों नै उनके कोमल हृदय हो भकण्णोर दिया. 
उन्होने मन दी मन इम स्थित्तिसे जूमनेकाकठिनद्रत ले लिया. 


चिकन की नौकरी का परिव्याग करनेके पश्चात्‌ उन्होने काडोतमेही एक सेठ 
की कनि पर मुनीमङेरूपमे कायं करना प्रारम्मकर दिया, व्वापारकेक्रम मै ये 
नित्यपरत्रि अधिकाधिक भील के सम्पक्तं मे घराने लगे. भील के साय प्रणुग्रोपस्ेभी 
बुरा व्यवहार होते देवकर ये व्यथित रहने लगे. उनके परतीते की सादी कमाई विभिन्न 
कानों के जागीरदार श्रौर सेतदेन करने वाले व्यापारी ंडष तेते ये. लणनका 


मूगरतान्‌ कदे फे वावनूद रमीदनहीदो जाकी धी प्रौर्‌ यापा सशि यतृती जती धी, 
दसी प्रवर साहकारी शटणारव्पाज पोर मूले मंवर्जातये कमी समाप्ते मीं ती 
यो, यद्यपि च्छ घोर व्याज मिलाकर कादौ चद रवि सहूकासो की तिजोरी मे पहूंव 
जती पी. परिरामस्वष्प ण्डो प्रगे फाट सी जती धो ङिपतीस्तरषृर गुनदा होने 
काप्ररनहीनही वा-पादिवासियोके हूदय मे दस सदो प्रतिक्िवि होना सो स्वाभाविकः 
था, {तु उते विद्रोहुकेषू्पमन प्र्िफलित कटने यासा उत समय तकः कोई मरही चा. 
शरी तेजावततरे रसे कठिन ममयम यह्‌ ददा उलठापाप्रौरवे एकक दुप्रिवार मंकृत्प णक्ति 
वेर मधप कौ पजानी पाटियो मे उतर गये. 


एकाकी प्रमियान 


उम समय फी सामन्त पररित्पितिपो मं जवङि मानप-पत्तिस्वफा दूत्य नपण्य 
चाथा श्रोर्‌ चारों भ्रोर भन्पाप, प्रप्यायारकी विजलिप मुप रही धों, तवदव 
निष्यय करना फिठने साहम्‌ का काम रह्‌ हा, द्ग या पनुमान प्रान हुम सदेन 
मे मरही कर समते, ह, दामता की उन सिष्कती पद्ये जीने याते व्पक्तिजौ पमी 
शेप, ये उनका भ्रनुपान प्रबश्य लगा सक्तेरहै. धो तेजादत पा यह्‌ सादृ इमनिएु मी 
भ्प्रतिम धा कि उस समय वे नितान्त एकाशौ चे. उनका तेसा फोर गंपी सावी महीपा, 
जोहर स्थितिमे क्थेसे कधा पिला कर उनके साथ पतता. इतने ब्र प्रादोस्तन का 
नेतृत्व प्रारंभ से तेकर भरन्त तक उन्होने परकेत किया. लाणों भीत उनपेः प्रनुयायीये, 
कितु जहा तक नेतृत्व का प्रप्न दै, उनका षो भागीदार्‌ नही रहा विजौलिपा, वेगम, 
के किसान धादोलन कौ संचातिते फरने एवं नेतृर्वं देने वाते फक कापेकता एवं 
नैता य, किन्तु भीत प्रादोलनं फो उख तेजस्वो स्हिने धक्लेष्ी गति श्रीर्‌ दिशा दी. 
व्यक्तिगत शीयं की यह कितनी रोमाचिकं एव प्रतिम स्थिति दै. 
श्रो तेजावत्त फौ डायरो के पृष्ठ 


श्रादिवातिषो के उत्पोडन कौ मर्मान्तक वेदना मे व्ययित हीकर्श्री तेजादन का 
स्पन्दनभीन हृदय श्रालोडति हो उठा. उन्दने निश्चय विया कि दस कर्णु हिति को 
सहन करते रहना श्रक्षम्य श्रपराध एवं शरूरता होगी. उनके हदयं भे उप्त समरप उषे 
नूफाने की तीव्रता का भनुमान लगनिके लिए उन्दीके दासा लिपिद की मई डायरी 
मसे कर उदरण देना समीचीन होगा. वे लिक ह: 

"उन दिनों सामन्तशाहौ राजा, महाराजा, नके ्रोफिसर, सिपाही, सहनो का 
शरीर जागीस्दरी चुम का सोलह राना वोलवाला चा. सिफारिश, घूसवोरी प्रर 
जवान फो ही जनता केलिषु कानून वना रला था. श्रत्याचारी ्रहलकार श्रौर जुरमी 
ज्ामीस्दार निजी स्वायं के लिए जनता को हैरान, परेशान श्रौर तवाह्‌ करते भे. उन 
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शरीवों पर सामन्तशाहौ हकूमत का चक्र धमता हुश्रा जहां-तटां देते मे राता धा, 
राजकाज मे सिं प्रपना स्वाथं पूरा करके तथा चपा उल्वू सीधा करके वेदक, 
जाहिर लूटपाट भवा रघौ पी. जनता के हितो का रंच मात्र भी ऊषर ते नीचे तक 
.राज्य वाति ष्मान नह देते ये भोर भेरपरदा मचा रली थी.” 


“दस प्रपेरगदी फा राजवालों को पूरा पता या. जनता रिपोर्टो केद्वारा महाराजा, 
प्रधानो, श्रोफिसये से न्याय की उम्मीद रखते हृए श्रारचरू करतौ धौ. लोगो को उम्मेद 
थो कि न्याय मितेगा, किन्तु न्याय तो द्र रहा, उल्टे सही कटने वालों को “बदमाश” 
क चितताब दनायत होता था. 


"खालसा मेवाड़ तो सव लोग, हाकि्मो, नायवो, धानेदारो, हेवलदासे से 
परेशाय यै श्रोर जागौरी जनता जागीरदारी जुरम पे तंग थौ जुत्मी श्रत्ाचारी राजा 
भौर जागीरदारी एक दूसरे पि मिते जुते ये श्रौर एक दूरे की टेे छिपाते यै. नहा- 
तहा कटटर हकूमत, ध्रूसखोरी, लूटपाट करते हए जनता पर नित नये मनगढन्त श्रारोष 
लगा कर ठणा जाता था. जनता ग्रसहाय होकर निराणाके बहूं मे भिरगर्रथी, 
गरीब श्रौर द्रज्जतदारों फ़ इज्जत खतरे भँ थी. चमो द्वारा जनताको ठ्य कर पसा 
खा जाति ये. फी वात्त करने पर जुतोते पीट कर इज्जत विग दी जातीथीप्रौर 
उल्टे दंड कर तबाह कर दिया जाता धाश्रीर कमर श्रौर गरदन तोड़ दी जाती थी. 
घोट बद्र जागीरदारे तो जनता को अपना गुलाम समभते घे. विचारे श्रनपद्‌ लोगो परर 
चाहे जैसा जुलम करने का उनका हक चा. श्रौरत, जमीन, पशु, मवेशी वमैरा सरकार 
फेकल्लोण प्रौरजागीरदारके नौकर जाति घे भौर कोत्र तक करने का साहसनही 
कफर सकता था. भाय, मेस दुद कर जवरन दू लेना तो उनका हक हो वृका थ, 
चास, लकड़ी, कंडे, दरध-दही, खाट, विस्तर, वर्तेन वगेरा जरूरी सामान मुफ्त मे ते 
तेने फा धूयाहक था. श्रगर कोई मना करता तो धक्काधूम कर्‌ चुतो से पीट कर धर 
मे घुस करले जाति ये, त्रिटिश सरकार का प्रदना प्रादमो इन स्टेटोः मे जाता तौ 
उसके पस शिकायत नही होने देते ये. 


ये लोगप्रप्रज श्रफसयं को शिकार के तिए वूलातेषेत्तो उद्‌ मदीना पहने से 
सरमरा (स्वागत) के लिषए्‌बेगार मे घ।स, लकड़ी, वतन, दुध, दही, मक्खन मूत में 
लिते ये. हर धरसे एकश्रादमीकोवेभारके लिए तैनात रहना पडता था. घास, 
लकड़ी का भरी ढेर लगवा दिया जःता था. साहब के जाने बाद बेमार मे प्पे विका 
मेँचे जाकरस्रालभरका खर्चा वचा लिया जाता या. कोई ्रववार मे गुप्त सवर 
छपरवाता तौ प्रलनार की प्रति पर जते फटकारे जाते ये. जागौरदायो प्रीर वडे-वडे 
हाकिमोंके लिए गप्त करके रूपमे पया बंधा हुमा चा. म्रफषर जिन्दगी मरकेलिए 
सेठ वन जाते थे. ्वेलियां शुक जाती यी. नाई, कुम्हार प्रादि सभी जातियौ से मूषत 


१, १.३ न्त्‌ 


वेारमें कोम कराया जाता प्नौर पन रतन लिये जति. व्यापारियों मे निस्सङे भाव 
खदयीद कर र्पये पी चारभरानेपछैःश्रानेदे दयि जाति." 


"मुके ्रभी भी कितने हौ करस्ते याद. चेते वात देने यनि जिन्दा है, दियत 
या कोई यड़ाप्रफसरया हाकिम मरजातातो 100 मनं नौर 50 मनी षव 
खरीदने का हुवम हौ जाता. जुल्मी लोग बनिगों को बनाकर मामति. परिचारे मिडगिद्ति. 
ये ललोग दवति, उयते ग्रौर परेशान करते पे.“ 


श्रादिवातसो जन जीवन फे साय पूणं तादात्म्य 


श्रौ तेजोवत ने प्रपनी डायरी भ भ्रेक प्रस्य दर्णीं प्रमागा धिये ह उन्हेने 
भ्रन्याय श्रौर उत्पीदटून के शिर व्यक्तियों कौ लम्बौ मूचीदी दै. डायरी मेँ प्रत्मायार 
केश्रन्य प्रकारो काभी उल्लेख फिया गया है. उन सव फो यहां उद्धत फरना भ्रतगत 
है उपयु षतत उद्धरणा केवल यह्‌ यताने के तिए्‌ दिया गया दै करि उप्तं समय सामन्ती 
शासन मे भ्रसहाय जनता मिस प्रकार पिस रही थी. श्री तेजावत ने व्परक्तिशः दन जुन्मों 
फो देवा श्रौर भोगाटै वे रियासती जनता फो नियति से पंत परिचित ये. उनकी 
सदानुभूति मुख्यतः जनता फे निम्न वं के साथथी,जो पणुे भी हीनतर जीवन का 
श्रभिणाप भेल रहे ये. श्री तेजावत कदस यं के सायन केवत सहानुभूति यी, 
रस्यत शोपित, शापित जनता के दुो काभ्रन्त करने के लिए उन्दौने कमर क्स ली, 
शरोर इसके लिए उन्दोने इमी वे काश्रग होकर जोन कीरतयारी कर ली. वे प्रादिवासी 
जन जीवन मे घुलमिल कर एकरस हो गये हसीलिए्‌ ये प्रादिवासी जीवन की प्रत्येक 
धड़कन को पहचान सफ श्रौर उसके साथ तादात्म्य स्यापित कर सके. वे उस प्रकार 
मे कार्कर्तानथे जो केवल श्रात्मप्रणस्ति के लिए कायं करते ह श्रौरश्रपतने स्वार्थं को 
सर्वोपरि रवते हं. श्री तेजावतत ने जीवन की श्रत्यावश्यक सुविधाश्रों को तिलांजलि 
दे दी, श्रपने परिवार प्रौर उक दाधित्व को विस्मृत कर दिा प्रौर एक विणाल 
पर््वार के श्रग वन गये. भ्राह्दिवामी जन समुदायके हृदय के ने तंतुप्रो से उने 
वाली रागिनी उनकी हृदय वीणा कै तारो षर महत हो उठी, श्रौरवे उती "खो गे, 
उन्ह कोई सधन रदी. केवल एक ही लद्य, एक्‌ हौ धुन थौ. उनका श्रस्तित्व दसी के 
लिए समपित दौ गया. उनके हदय की तद़फ, लगन श्नौर मूकवेदना को भ्राज तका किसी 
ने नही समश्नाश्रौर परा. वे इसलकष्य की ्तिदि के लिए मिट कर श्रतीते फी 
महरादयो मे खो गए श्रौर हम सवने उनको मुला दिया. काश ! उनके द्वार ्रधूरे 
छोड गये काशो के सूर्धो को हम पकड पाति ग्नौर भ्रादिवासी जन जीवन मे यतक्रिचित 
उल्लाप्त फा रम भर पाते जो स्वःधोतता के सेतीस वपं वाद भी दीन-हीन एवं सम्बलदीन 
भ्रभिशप्त जीवन जीने के लिए वाध्यः 


। । घतुथं प्रध्याय 
“एकी आन्दोलन का सूत्रपात 


श्री तेजावत परादिवासी जीवन की विप्नता भरौर विवशता से द्रेवित शवं व्यग्र तौ 
.थेही, षे दीर्षंकाल्‌ सुक निर्याय हकर स्थित्नि को भ्रसहायः होकर देखते गहना नटी 
` चाहतेये.ये रे प्रवसर फी प्रातुरतासे प्रतीक्षा कर रहैये, जयक्रि धरादिधासी एवं 
न्य किसानों के बृहद्‌ सम्रेदाय से उनका सम्पकंहोजाय प्रौरवे उन संगठित कर 
भ्रान्दोलन $ लिएरतंयार कर सकं. भाग्य से ठेसा भरवसर शीघही प्राप्ठहो ग्या, मेवा 
में टे बहे प्रनेक तीयं-स्थल ह, जहां किसीन किसी धार्मिक प्रवं पर मेले 'एवें विविध 
भरनुष्ठानों का श्रायौजन परम्परा हतां प्राया, इन मेलो में सभी ' जातिं भ्रौर 
वगो लोग सम्मिलित हति है, किन्तुं निम्न षं के सोग मुख्यतः प्रादिवासो एवं भरस्य 
" जातियों के किसान बड़ी संस्मा भे सम्पूणं भ्रास्था एषं भक्ति के साथ एकि दोतै ह 
श्रौर देवदर्शनं करके पथा विविध स्यानो के सजातीय बन्धुमो से मिलकर प्राह्वादित 
होते ष से भरवसरो पर श्रषने समस्त भ्रमावो श्रौर कुण्ठारों को भूल फर नाघतते, गाति 
एवं भ्रानन्दातिरेक से विह्न हो जत रहै. स्यान-स्थान पर बड़ी संख्या में स्प्री-पुरप 
भोजन वनाति, सेते की दुकर्नो पर विविध सामग्री क्य करते प्रौर न्म होकर देवद्शेन 
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करते देवे जा सवते है. कुथ समय के लिए निराशा, सन्ताप भरर उतपीडन के संसार कौ 
पी छोड प्राते है. जन-रकरुल पस्वित मे प्रानन्द विभोर हो भ्रभीष्ट-त्िद्धि फी कामना 
करते हृए देवता ॐ चरणों मे भ्रात्म-समपणं कर देते ह. 


स्नोग विविध मनोकामनाएं, मनोरथ प्रौर मनौतिषो लेकर हन मेनो में प्रति 
सामुदायिक भोज भ्रयवा जातिभोज प्रायोजित करते है प्रर प्रसाद घढति ई. 
नव विवादित दम्पत्ति सुल एवं समृद्ध जोवन की मंगस कामनाएुं तेकर देवदेन को 
श्राति है, एक प्रकार से ये मेले ग्राम्य जीवन फी समग्र धुरी बन जति. 


मातुकुण्िा का वे्तालो मेला : 


चित्तौड़गढ़ जिते के मातृकूण्डिया नामक तीं -स्यल पर प्रतियपं वंसाषी पणिमा 
के पावन-पवे पर प्राचीन कालस ही एक प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसमें भरपार्‌ जनसमूह 
एकत्रित होता है. स मेले मे उसं समय भी प्रायः एक लात व्यक्ति एकत्रित होतिथे, 
इसमे भरधिकणि संख्या किसानों की ही होती यी, 


मातृकुण्डिया वनासं नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन रमणीय तीर्थ-स्यत दै. 
यहां एक मुख्य शिवमम्दिर होने के भ्रतिरिक्त भनक देवी-देवता के मंदिर ६. यहां 
विभिन्न जातियों ने श्रपने प्रलग-प्रलग मन्दिर श्रीर्‌ धर्मशालाएुं बना ती रै, दन्तु सममे 
साम्परदायिक स॒दूमाव ओर एकता रै. यदौ वपं भर याच्रियो कातता लगा रहता है 
मेते फे भ्रवसर पर तो प्रमिनव छटा रहती है. भ्रव राज्य सरकार ने यह बनास नदी 
पर एक यदे {दचाई बाध का निर्माण करवा दिया दै. युग निर्मए योजना, मायत्री 
तपोश्रूमि मथुरा के तत्वावधान में वहां एक. सुन्दर गरायघ्री मन्दिर भ्नौर यज्ञ-मंहपं का 
निर्माण दभ्रा दै, साय ही उस केयर मे लोक-कल्याण कौ नेकं गतिविधिपां उक्त योजना 
कै श्रन्तगेतं संवालितकीजारहीर्ह 
एकता (एकी) का व्रत : 
मातृकुण्डिमा के उक्त मेते का प्रमय सन्निकट था. थौ तेजावत भ्रौर उनके साभियो 
` नेष्रसमेदे में सरन्मिलित होने का निश्चय किया. मेवाड़ के सभी दो की उनतुः मे 
भन्याय, भत्याचार के विषतीग्रभ्रक्रोशतोथादही, साथही दिजोलियाके किान 
भोदोलने ने भी जनता के श्रसंतोप फो बद़ापरा रौर उने साहस का संचर्‌ किमा. भुव 
तो नेतृस्व देने वाले एक सच्चे कर्मवीर की भ्रावर्यकताथौ, जो एस ग्रसंवोप को 
निर्वित सदय फी शरोर मोड़ देता. ठीक रसे समय रंगमंच पर श्रौ तेजावत प्रवतरिति 
हृए- भी तेजावतं ने स्थान-स्थान से श्राये किसानों के साय प्म्पकं कर उन्हे मोत्साहित 
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रिया. मेते मे भराई जनता के मस्तिष्क में ्रत्याचारों की विमीपिका छाई हई थी. 
म रीव एक साय जनता फे दिमाग मे संघपं फी तहर दौड गर. प्रत्येक गाव कै बुद्धिमान 
व्यक्ति मित्ते, उन्होने परस्पर विचार-विमर्ण भिया. उत्साह रौर क्रांति की भावना में 
एकाएक ज्वार भा गया. सामूहिक ठक्‌ मेँ श्री तेजायत के भाग्रह पर यह निश्चय किया 
शया करि जेब तक स्थिति की पूणं जानकारी महाराणा साहब फो नदी दे देगे, तब तक 
फो `मी किस्रानः राज्यकोयमे लगन का मुगतान नही करेगा. समी किसानों तै घमं 
पौर भगयान एकतिग घी षी णपय जकर हस निश्वय को पूतं स्पदेनेकादुढ्‌ संक 
कफर लिया. मेले मे घोपशा करवा के सभो किसानों को इसकी जानकारी दे दी गर. 
दके प्रतिरिक्त घोटे-ोटे पच लिखकर प्रत्येक माव फे पचो को मेज दिये गये. सभी 
गातो मे पंच-पांच पर्य भज दिये गये. पचेकाभ्राणय यहीधा कि कोर भी किसान 
लगान जमा नहीं करावे तया प्रत्येक गांव मैं एक समितिका गठन क्रिया जपै, जौ 
गाव फी अर्नर्तां कौ एफतनित फर उपे उसके लिए यचनबद्ध करं एवं कोई मी व्पक्ति 
भ्राम के पर्चो प्राज्ञा का उस्लेयन महीं करे, ॥ 


जब उपयुक्त पचे गावो मं पहुचे तो किसानों मे उत्साह शौर क्रान्ति फी पहरा 
गई, यद्यपि उनके मन मे रिमा्षती भरधिकारियों तथा सामन्ती भ्रातंक का भय व्यप्त 
या, प्रौर वे दिपदिप कर इस सम्बन्ध मे बातचीत करते ये. इत जागृति फा भ्रामास 
दियाघती शासन तथा जागीरदारोकोभीहो गया या, 


कुद पचे मेवाड़ के सरा जिलेमे भी पटे. श्री तेजावत ने इस षचँ फी 50-690 
भ्रतिलिपियां करके गुप्त रूप से भील ेत्र के सव गायो मे रेजे दी, उदयपुर जिला 
श्रादिवासी यदटूल केषर है, जिसमे भीतो की सस्या स्वाधिकहै तथासभी प्रकार सेवे 
ही सव्रते प्रधिकः पीडितये. भील परिवार फे पास पि योग्य वहत कम भूमि होती थौ, 
प्रथिकांश श्रुमि पूव॑तीयष्ेत्र मे होने ते उबड्-वावड्‌ धी तथा उवेरा नहीं थी. उस युग 
मे उन्नत कपि की किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलेब्य होने कातो प्रश्न ही नदीं या, 
भील केवल ङ्पि पर ही निर्मेर नही रहं सकते थे. जीवन निर्वह के लिए छन्दं घास, 
लकौ एवं वन की श्रन्थ वस्तुं वेच कर भ्रपना निर्वाह करना पड़ता था. चित्त वधं 
श्रपेक्षाढृत भ्रच्छी उपज होती, तब भी उनको वनसम्पदा पर निर्मर रहना होता था 
योक जागीरदार, कर्मेवारी भ्रयवा विचोलिये दुगुनी तिगरुनी बकाया निकाल कर फसल 
पर श्रधिकार कर तेते ये. उदयपुर जिले के भोमट कषेत्रं कां ` प्रादिवासी जन-अीनं 
समसे सीते कै स्तर प्रजी रहा या. दूसरे षेव के किसान प्रौर भीलोकीभीरेसी 
टी स्वितियीः 
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प्मान्दोलन फो श्रहिसक प्रफ्रिपा : किः यद्ठपि द्िसानो परर प्रादिवातिर्यो 
यहा विदतप ध्यान देने पोग्प चिन्ु यह है} शी दन्तु चिन्तन प्रीर्धियापिष््ट 
भे भीतर ही मीत्‌ विद्रोह की श्रग्नि घमः रसौ भौ श्यतिः कैमन भँ यह्‌ विचार 
से भरादोलन प्राम से ही पूर्णतः मिष या. पिष सहारा सिया जा सक्ता द. महामा 
लक नहीं भामा किः भावग्यकता पष पर हिता होता किप्रपने प्रधिकारो फे ति्‌ 
गाधी का य्‌ फथने पहा पूरो परह्‌ चरितायंपण भटिसकः मापनो द्वात ःहोना 
संघे वश्य करना चादिए, किन्तु वह शान्ति एव साध्य की प्वियता पर यष्ाभराग्रह 
चाहिए. महात्ना "गांधी के चिन्तन मं सपनन पालन किया गवा, 
था. "एकी" श्रादोलनमें भीष्स मर्यादाकारा 


प्मान्दोलेन फा लक्ष्य एकता ; प्रिधित प्राद्िवा्तिपो पौर किसानोमें 
“एकी” श्रदोचन का भुस्य उष्य स्थति मे निर्चित्त लध्यांसे तनिक भी 
णं एकता स्थापित करना था तथा किसी भी दिम प्रभिषान यो ही ("दी पान्दीतन” 
नही हिगना था. एकता स्थापित करने फे न” कै भ्नतगरत प्नुधित मूमिकर एवं 
के नामं प्रित करिया मणा. “एकी प्रा्दो्रना था, पौ पिनो के पिष म ' 
कपय श्रन्यायमूलकं साग यागो षो समाप्त ईन के साय सिलवा षर्‌ रही धो, ‹ ' 
थी श्रौर उनके पारिवारिक एवं सामाजिक जीयोमट भेत कैः गाव-गराव मे भ्रान्दोतन कै 


भी तेनाव ने वहत ही गुप्त तरीके से भगत स्प से स्वयं मावो मे जा-जा कर 
घदेस्यों को अरसास्ति किया. उन्होने व्धक्सीवन विप्रकार नारकीय य््रणाप 
प्ादिवाहिो को समाया, शरादिवासियो क रकतग्पो से वंचित विमि जा रहे पे शरीर 
सेग्रस्त भा,ये विस प्रकार न्यूनतम श्राव्यकार उन्हे प्रताहित क्याजा रहा षा, 


भ्ल्याय, भव्याचार के तिमेम प्रहारो से दिम प्रया गया कि उरी न्दरनतम मागे षा ह 
यह्‌ उन्हे सलौ भाति यताया गया. उन्हे समभि नही डाला गथा, नमोकरि बहा स्वाय 
जनह ात्मनिवः स्वो र परमाय मँ तनिक रा गवा सि यदि उ्वड्न एवं नयाय मा 

किर काव 
सी तो कोई मात ही नहं यो. उन्दे बलागं कौ छट तौ किरण प्रवेश भा सवती 
जीवने यत्किचित मानवीय स्तर का स्पशं 


शिका हट जाता है तो उनके जीवन में प्रकाश 
है रीर उनका पारिवारिक एवं सामाजिक 
कर सकता है. वि ध ठ 
निष्छठुल एवं -निमेल नेतरस्व : - ` -की निमेलता वेजोड धी. उनके मन भें 
१ करतेये तो सीधे हदय के स्तर पर बात 


धरी तेजावत की स्पष्टवादिता एवं हृदय 
रेचमात्र भी महत्वाकाक्षा नही ची.वेवाः 
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फरतै ये, जो सामन वलेके हृदय को द्रु लेती थी, इस प्रकार वे भ्रादिवाियों पर्‌ 
भ्रपनी विश्वसनीयता कौ भ्रमिट चाप्‌ डाल देते धे भ्रौर उनके हृदय को सदा के लिए 
जीत लेते ये. श्रादिवाततियों के मन में यह बाते घर कट्‌ मई कि श्री तैजावत उनके हिते 
की ही बात करस्ते. वे उन किसीभो प्रकार की मूग-मरीचिकामें फसाना नदीं 
चाहते. वे उनको श्रपना सबसे वडा दहित-चिन्तक समने लगे. पारस्परिक विश्वास 
श्नौर प्रसीयता का जो बन्धनं श्री तेजावत ्रौर लालों भरादिवासिगों फ बीच स्थापित 


हमा, वह्‌ भ्राजन्म वना रहा. द त 


प्रान्दोलन का धीगणेश 


, श्वी तेजावत ने शरान्दोलन का थीगणोश भादल श्रौर फलासिया फे गावो सेः 
किया, ध्सक्लेत्रके भीलो को समकर युका-कर श्रपने विश्वास में लिया, इसी कषेत्रके 
निवासी होने से उनके लिए श्रान्दोलन यदीं से प्रारम्भ करना सुविधाजनक भी रहा. 
इसी के पड़त र पाच गांवों को भी उन्होने क्रमशः भरान्दोलन कै ्रन्त्गेत ले लिया. 
श्रान्दीलन धीरे-पीरे फल रदा था श्नौर उसकी ज़ "महरी हौती जा रही थी. भील 
“एकी भन्दोलने” के प्रन्तगंत श्राति जा रहै थे. प्रादोलन अभी प्रचारकेस्तरपरथा 
श्रीरगुप्तसरूपसेही चलाया जा रहा था. भीलौं की संख्या दिनि प्रतिदिन वदती जा 
रहीथी. ' 


श्री तेजावत्ं ने सवे प्रथम भादल में पांव व्यक्ति भरान्दोलन में सहयौग करमेके 
लिए तयार क्रि, वे व्यक्तियेः- , 


(1) बाला जुहार, {2) नीला शंकर ब्राह्या, {3} किशन जोशौ,- (4) लच्छी 
राम साघु भौर (5) भम्वावा करुम्हार. इन पांचो व्यक्तियों को श्रौ तेजानेत एके दिन 
श्रघौरात्निं के समय महादेव के मन्दिरमेन्ते गए श्रौर भगवान की मूततिके हाथ लगाकर. 
उनेकी साक्षी मे यं ब्रत लिया कि वे सदैवएक होकर रर्हैगे श्रीरश्रान्दोसन की सफलता 
कै लिए मनोयोगपूर्वक कायं करते रहेगे. ये व्यक्ति इस आशय के गुप्त पतर लेकर भ्रास- 
पातके संव गवोः मं गए कि मुक दिन बदराना -रगावमेश्वी हरिहर के मन्दिर 
भै वेक होगी, जिसमे प्रत्थक गांव . से समदार एवं विश्वास-पात्र श्रादमी भेजे 
जर्वे, : स ५ ॥ ^ 1 


अदराना की प्रथम बैठक 


मरथम वैठक सम्बतु 1918 (सन्‌ 1921} के ज्येष्ठ ष्णा 14 _ एवं भ्रमावस्या 
को. हृद. श्री तेजावत एवं उनकं साथी ्व॑ठकं से एक दिन पूवं भ्रपने सायियों के सीय 
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यदशना पटच गट सभी मधो विचूतके समान यातर्पस गर्द्‌थी. मीत उत्मद्‌ 
की सदर फल गर्ह. एक प्रकारसेष्ट्वते हृए्‌ फो तिनके फा सहारा मिला, प्रतवेक गव 
मैः पंच बेट मे सम्मिलित होते पचे. करीव 500 चे 700 के वीप उपस्ति ची 
वैठक मे विचार विनर्ण हषा. जते जते सम्मितित होने वालों फी शंस्या यवृती गई 
वैरे-वेत्े उनको उत्पाद भौर शादस बढ़ता जता था. उन परर ने थाति प्रत्पावारों षौ 
कहानी सबक पम्दुव धरकट स्प से कने की उनमें क्ति जमी. मगयोन की शाकी पर 
सभी मावो केभीतों मे एकतास्यापित की गह. भीतौ ने परष्पर तन, मम, घने 
सहायता करने का प्रत लिया प्रोर यह्‌ प्रतिन्ना कीक माठृकुण्डिया के तेम बृहत्तर 
मव्‌ के करिसानीं ने जित प्रकार सयान नहीदेनेकातिर्गव्तिया, यंराहीयेमी 
करेगे प्रौर जव तके पनुित लागवागो प्रर दाता के निर्म श्रुत समाप्त नदी होगे 

तन त्क वे "एकी प्रान्दोल्न"" मे सक्रिय माग सेते रह 


षस वैठक का व्यापक प्रमाय हुषा. रना प्रतीत होता था जवे सोप हस परान्दोतन 
यी प्रतीशाहीकररहेये, मका कारणायहथाकिंवे निरक्रुग प्रत्यावारो की सम्बी 
श्ूलला से अव चुके ये श्रोर उनके उर्पोष्न कना कोद पत्त नदीं था. भ्रन्पावी 
जागीरदारो प्रौर कर्मचारिपो के चिद्दधतोप्र प्राक्रोण परिसलित होने सगा. जनेता फो 
मुप्त शक्ति श्रगड़ाई तेती प्रतीत हो रही धी. जैते-जंसे जनता गक्ति मि महिते होती जा 
रही थी, वसवे जागीरदारो भ्रौर रियासत के कर्मचारियों म कुतूहल भौर व्याबुतता 
फल रही धी 

वैठक भें श्राये हए व्यक्तियों ने भषने-प्रपने गोवो मे जाकर बैठक का विवरणं 
सुनाया तो जनता मे चौना उत्पाह्‌ दया गया. सब तरफः एकी" मे रहने का संकत्पं 
दिला दे रहा धा. वे लोग श्रापकष मे कहने लगे फि युग पलट गया है. जो लोग मंध्यस्थ्‌ 
धनैकर जाभीरदायो भ्रौर कमेचारियो फो रुपया दिलातते रहते चे, वे दस भान्दोतन के 
विरु ये. उन्हनि भीलौं को यह्‌ कह कर भयाक्रान्त करना प्रारंम करिया कि राज्यणक्ति 
से विद्रोह करगे तो मारे जाभरोगे. राज्य सत्ता फुचल कर उनका सर्वनाश कर देम, 
दसै कतिपय “कच्चे हदय” वान्ते व्यक्ति भते दही पीछे रह्‌ गयेहो किन्तु भरधिकाण 
लोगो पर जो वर्पो से-उत्पीश्न की नारकीय ` यन्वणा मुगत रहे ये, इस धमकी का कोर, 
भ्रमाव नही हृश्रा. वे केठिन परीक्षा के लिए कटिबद्धं हो गये. वे कहने सगे कि बाहे न्द 
मरनाहीकयोनप्डेवे षिन हेन. उनका कहना था कि भगवान ने हमारे त्तिष 
""एकी" का सदेश भेजा है, हम मरते दम तक इसी में रहेगे. ॥ 


बंदराना को द्वितीय बठक : 
श्सी क्रम मे दूसरी वेठक वदरानाके दी श्री हरिहर महादेव के मन्दिर मे सम्वत्‌ 1978 


30 


ज्येष्ठ शुक्ला 10 को हई. इस वैठक भँ भादिवासियो क भरतिरिक्त महाजन, ब्राह्म 
भीथे. लगभग एक हनार से बारह सौ के बीच व्यक्ति एकनित्‌ हए. रात्रि ३ 
समय विचार-विमशं हभ्रा. वैठक में यहु निश्चय क्रिया गया कि यह मालूम करने क 
प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मातूकुण्डिया के मेले मे “एकी” श्रान्दोलन के शम्बरश्च : 
लिए गए निशंयानुसार मेवाड़ के लालसा दत्र क श्रगुश्रा कौन है, ताकि उसते सम्प 
साधकर भ्रादिवासी.कषे्र के प्रतिनिधि भी उनके साथ सहयोग करं श्रान्दोलन को गति 
सके. बैठक में यहे भी निरयं लिया गया कि प्रत्येक गवते दौ समभदारं व्यक्ति (पंच 
श्रावश्यक स्च एवं घ्न्य साघन चुटाकर इसं कायं के लिए उदयपुर जावे. भडौल २ 
प्रतिनिधि केखूप ओं श्वयं श्री तेजीवतं इस कायं कै लिए नियुत्‌ विये गध. करः 
मिलाकर. 42 न्युदित ज्येष्ठ शुक्ला 10 को ही बैठक फे पश्चात्‌ श्रादिवा्ी क्षेत्र 
उदयधुर के लिए रवाना हृषु, 








श्रयं प्रतिनिधि मंडल 


श्री तेजावतं उसे समय डोलत में सेठ जवेरचन्द ताथरूलाल पुजावत श्ये दुका 
पर मूनीमकेषूपंमे कायं करतेये. भाष्ीत की जनताने एके स्वरसे फटा किं उनक 
वे ही प्रतिनिषिरत्वं कर सकेते हैः श्री तेजावत ने इस तथ्य को श्रपनी डायरी मे रेखक्रिः 
कियाहैकिभ्रादिवासीक्षेश के इसे प्रतिनिधि मंडल का मागं मे पटने वात संभी गावं 
भे हादिके स्वागेत हुमा. जिस गवि से होकरये लोग निकलते, वह दूना उत्साह 
जाता. माव-गौव के लोगे इनस प्रेरित हौकेर स्वतः फते कि वे भी उदयपुर पहुंच र 
है. यह दलं नाई गाव करे पास नोदैष्वेर महदेव के स्यान पर पहुंचा. वरहा दिन में तीन 
वजे भररसीगदढ कषेत्रकर प्रतिनिधियों की वेठ्कहो रही थी. यह्‌ "दल भी इस बैठक मे 
सम्मिलित हो गंया. वैठक मे लिए गए निरंय~के श्रनुसार दोनो दल वचनवद्ध होकर 
संयुक्तं हो गए. दोनों दलो ते एक स्वरसे श्री तेजावत को श्रषना नेता भार्ने कर उनमे 
पू विर्वासे भरकट कियो. वंह कौ जनतां ने भी उन्हे श्राश्वस्त किया कि वे धरान्दोलन 
फोगतिदेनेके लिए जो मौ कदम उढाएगै, वह्‌ छन स्वीकायं होगरा.उदयपुर पटच कर 
दल के 41 व्यक्ति पीद्योला सील फे'निकट शी लाम चन्द छीपिया कै मकान पर ठरे 
नित्य नगरं में. जाते आर मेवाड रिमारत के.खालसाष्षेत्र के जो भी कि्नान मिलते 
उनसे प्रान्दोलन की प्रगति के सस्वन्ध य॒ मेँ धृता करते. , किसानों. मे.विदिति हृभ्रा कि 
मादकरुडिणा में बैसाी केमेतेमें “एकी भल्दोलन"“ के बरिमे जो कृ निर्णय प्रा 
अर्या था, वगृ ॥ केसानों ने रियासतत को. भूमि कर्‌ का 
गतान नदी का तएव क्रिया है. श्री तेजावत्त ने यहु भी मालूम करम क प्रयत्न 
-क्रिया ङ वाल्साक्षेतर्मे किमान कानेतृत्व करने वाला कौतं व्यक्त है. उन्हेवताया गया कि 
पाडोती गाव का गोकुल पटेल खालसा क्षेत्र मं हई प्रगति की श्री जानकारी उन्देदे 






सफेगा, श्रौ तैजावत श्रौर उनके सापियों ने गोकुल पटेल से सम्पक साधना परावश्यक 
समा. इस सपय तक उदयपुर सरमे श्रदोलन कौयुखभौ चर्वानरही षी. 


पटोली फे लिपु प्रस्यानः 


42 श्रादमियो का पूरा दल देन द्वारः पांटोसी स्टेन पर  पटुंवा तथा गोकरुव 
पटेल फो मिलने फे लिए संदेश भेजा. पटेल श्रामा किन्तु इतने व्यक्तियों को देवकर 
चौोकल्ना हो गया, उसने वताया कि यह्‌ गव वेदला छिकाने का है. किसी को मातूम 
हो जामे पर संकट लड़ा हो सकता दै, भरतः इन सदं व्यक्तियों को मंज ये मन्दिरमे 
चपा दिया रौर उनके साय गुप्त रूप से यात करे लगा. पटेल ने मावृकुण्षिपा मे तिर 
गए निर्णयके कमभ प्रागेजो दुख दभ्रा, उसका विवरण दल कौ दिया. किन्तु 
श्री तेजावत ने पटेल को सतकं करते हए का फि द्धिपकर वात करने से सोगों 4 
श्रधिक्‌ स्येह हीमा. यह भी संभव किवे गुप्त वातचीद का भ्रलगहौ श्रयं लगाते. 
शौ तेजापरते ने कहा किं उनका दल प्रतिनिधि मेदस के रूपमे उनके गावें प्राया है. 
यह्‌ दल कई गावो मे होता हृभा जहा-जहां से गुजरा है, वहा-वबह! कौ जनता मेँ पूरी 
वार फौल गई है. यह्‌ भी संभव है कि उदयपुर से फोर गुप्तचर भी उनफे साप हो मया 
हो. 42 व्पक्ति द्िपकर भी नहीं रहे सकते. पटेल कौ यह्‌ तकं जंचा तथा वहं भव 
भ्राश्वस्त भी हो गया या. उसे यह्‌ भी विश्वास हो गया था किश्वी तैजावत एवं उनके 
दल कै श्रन्य लोग उदयपुर जिते के भ्रादिवाशी कत्र फे निवासी है, भ्रम बहु निर्भक 
हो गया त्तथा दल के सभी व्यक्तियों को मन्दिर से श्रषने धरे गया, उसने श्रतिधिज 
सत्कार मे कोई कमी नदीं की. ब्राह्मणा को बुला कर उनके सिए भोजन बतुवाया गया. 
गाव मे यह खयर भ्राग कोत्तरह्‌ फंल मरकर श्रादिवासी क्षेत्र के पंच प्रपि. 
ग्रामवासी बही स्नेदपूवेक मिले प्रर दलका स्वागत करते हृष्‌ उत्वाहपूर्वक 
यातचीत की. श्री तेजाव्त ने याव वालों के साथ विचारविमर्शं किया. फलस्वरूप 
गाव वालों के मनमे जो काल्पनिक भय था, वह्‌ जाता रहा. दल के लोग गौव मे भी 
गए. गोकुल पटेल ने श्रब बातचीत में प्रसन्नतापूरवंक पूरा सहयोग दिवा. - 


गाच वालों प्रारम्भे बाहर के श्रपरिचित्त व्यक्तियों के प्रि स्वाभाविके द्य 
से सतकेता भिधित संकोच होता है. इसका कारण यहहैकिवे प्रनावश्यकसूपसे 
विपत्तियों भ्रथवा समस्याश्नों को स्नामन्त्रण नही देते, किन्हु जववे एक बार धूर्तः 
भ्राष्वस्त हो जतेहतोवे मुक्त हदय से प्रागन्तुकों का श्रादर्‌ सम्मान करते है. ठीक 
यही बातत श्रौ तेजावते श्रौर उनके दले के सराय धचतत हई, गोव वालो की. 'सतकत मेँ 
श्रनादर एवं शह के लिए कोई स्थान नही होता, इसलिए बाहर वायो के ऊपर. दका 
विपरीतं प्रभाव नह पडता, 
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केररदेषटोका मोजा - ॥ 

प्रय जयकि सारा मानत्िकं शंहोच घंट सुका धाष्ठो गोकुल पटेल ने श्रौ तेनाव 
फे समक्ष प्रस्ताव राप पडोसोसेदोमीलणये दूरी पर केशर सेड़ी नामकृ जाटों 
का एक गव टै. वहां एक गदे भोजकः भायोजन किया गपा. दै, जितम फपासन जिते 
कै दा्टू-तीन हजार जाट भाग सेमे. "एकी" परंदोलन की प्रागे की गतिविषि के सम्बन्ध 
मे वहां सार्थक बतघीत हो सक्ती है क्योकि प्रे जते के लोगोंसे सम्पकं साधते का 
भ्रवधर मिततेमा. प्रस्तावं बहत भरश्छा था. धो तेजावतके दन कोद्से स्यीकार करनेमें 
कोद हियकरिचाहट नहीं हु. पंष्या के भोजन के पर्वातु श्री तेजावतकेदलके 42 
च्यक्ति पौर पडली के समी जाट वु प्रस्वान करके केणर घडी पटूये 


जव केशर सेदी मे एकत्रित जाटों को यहु विदित हुमा करि उदयपुर जिति के 
पवेतोप सेत्र"(मोमट) के परादिवासी वन्धु “एकी” प्रादोलन में सहयोग देने फे लिए 
शआएहतो उनके हरेकी सीमानदी रही । 


केशर खेड़ी की वटक एषं प्रस्ताव : 

श्री तेजाषतते भुके भु म्यक्ति मितनेडे लिए ध्राए श्रौर परस्पर बहे 
स्मेह से मिते. बादप्रं सभौ जारो भोर श्रीः तेजावत के दल की स्म्मितित बैठक हई. 
चेठकमे सार्थक विचार पिमं प्रा. किसी तदह फा संकोच परथवा सतकंता दोनों ही 
प्रभो मे परिलक्षित नदी हई मेषाड्‌ के छालसा सेतर धौर भादिवासोटीत्र के प्रतिनिधियों 
मँ लिचित एकता (एकी) हो गर्ह. इस यवचने करा प्रादान्रदानहो गया क्रि दोनों दही 
पोमे कोर भी पीदेहटने बाता या विचतित होने चाला नहीं होया, यदि क्रि्ीनै 
विश्वास घात क्रिया तो पंज उक्षके विरद प्रावश्यक कायंवाही करेगे. ५) 


जम भ्रागे यह्‌ प्रषनं उठा कि धरास्दोलन को गतिशील वनानि के लिए मय 
क्या कदभ उठाया जाना षाहिषए्‌ तोश्रौ तैजावत ने बैठक भें यह्‌ प्रस्तावं श्वा 
कि उनकौ सवं प्रपम पश्रपने ऊपर हो रहै भ्रन्याय, प्रत्याचाैं एवं कष्टो की गाथा 
लिलि शूपमें सप्रमाणा, महाराणा - साहु के समक्ष प्रच्युत फरना चाहिए, तेथा इन 
भ्र्थाचारो भौर समत्मामो का खालः एवं श्रादिवाती क्षेत्र मेँ भरपूर अरचारकरना 
धादिए. उन्होने यह भी, कहा कि, उन्दें सत्य का भवलम्व किसी भी स्वितिे नहीं 
दयोढना षादिए्‌, भ्रषने सत्य पक्ष को उता से पकड रहना खादिए, प्रन्यथा उनके, राज्य के 
प्रधिकारी, कर्मेबारी एवं जागीरदार उनके मूढे पभ को सत्य प्रमाणित करने का मरक 
प्रयत्न कर्ये तथा, जनता में एूट , उलवा कर प्रान्दोलन को कुचल देगे. यह विपये, 
स्थिति प्रान्दोलन फे लिए भरतीव श्रनिष्टकारी होगी, दस्तलिए जनता की मांग महदाणा 
साहब के समक्ष प्रस्तुत करने से ध्रवं किसो तरह की भवां दित स्थिति उत्पत्त नही होमे 
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देना चाहिए. धी तेजाचत > ष्टा कि जव जनतां की दात सयौ ध्वष्टं वं सुनीती 
तो उषं फो भौ पया भ्रनूचिति स्प-देते फा सादय नही कर रकरेयाः-जिन्‌ सोगो की 
भरन्पाय, सरत्पाचार ` नि घौ भ्रदृप्ति पुरानी पड़ मह है, उन्हे एकाएक. कष्वी पित्ताता 
कैटिनि होगो, पिन्वु यंदि जनंतत जेःप्रपने सतप परय को षता -से पके षरा-तो उनको 
शकने के सिए वध्य होनां पदेशा ५ 





पत्य फे पुजारी तेजावत्तः ~ " 


श्री तेजाव्त- केः चस्ति , फी , यह एफ्‌ महती .विनेषता है परि उन्हुनि पर गौर 
भ्रहिसा फा सम्बल कभी नहीं छोद्ा तथा कितनी हौ दुतध्य समस्याएं उपस्वि होने पर 
भी वै सपय के पपं पर्‌ भरिगं रहेःउनेके चररि के दे सुनेपनः भरर संत्याचरण मे उनको 
लासो ध्रादिवासियों का प्रियं चना दिया. सरोदिर्वासीःप्रपने कष्टां को "वात श्री तेनावत 
फोसौप फर्स ही निशित हो जाति ये, संते कि एक ससक प्रपते पिताकीगोदमे 
मै निरिवन्त रहता है. धी तेजएवत ने जनता को.पुरी.तरद्‌ समूफा.दियुा छि श्रनषापी 
सों के परत्याचायं का जवाव सज्याह फी साह पररह कर" ही दषा जां सक्ता | है 
सच्चाई के मायुं. मे श्रत्तिखिति भोर कोई मागं निरापंदर्नेहींटो रकता र + 
3 + १71 न 








~ पठ कर दु [कज कद्‌ 





स्मत्‌ निय 
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† ` यैठक भे स्वेसम्भतिःसे -यह्‌, निणंय सियागया-कि न. समको; भाषा -ष्रष्णा 
कौवयेपुर्‌ःमे ` भिलनो चाहिषएः "साचे प्नयाय, -पररयाचार्‌ के.सी पि्दुभों का एक 
ज्ञापनं पप्रमाणा लिंसकरा सापः लाना वादिते जव श्वकः उक्त -शापन-महाराणण 
श्राहय्‌-को पेणःनहीं कर{दिप्‌, ऊय दृव तक्‌, जनठा .को राय फे, साधु ममी प्रकार के 





दिए ्ा 5 छने पदन पपरन ल्म 
17 उदयुर पटटचने भै कवलं तीन दिते शेषे रह गेए ये. वटक केपश्वाद्‌ःधरी तैजायते 
रँ विसा 0को केशेर लेडी सेप्रस्थानः फरो कपासनष्टेयने 
पुरत वी तेथीं मेरा उतरकर घा गव पटवः चासा पटेल भौर 
भूवि फीस - सै सपक नको प्रर उत्को वताय कि पांडोली भं दीलसा के पवी 
भीरं भोग पवो ओ "को" दोःतहेःन हौ केः सभी पंच वे विवरण भो शान्ति" 
पूवे न. 'सोनज दवत ले सुवं विवी किं उसी दिनमिकतेता गिभ “भेलिहा 
क प्नोज्प्रामौवितं किया गणौ हुउसनेः्ी तेजाकत सौराउनके इल को भी हत भोज 

स्मत होमैः को निन््रोः दियी पौर केत्ःकिवरहीः धातचीतकरार्मिणंपतेने मे 
युधिधो श्ट स्वये कोर ष्णो न्द ने कन्द प्न ल्म ४ 
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"> श्री -तेनावत-ने इसःसम्बनध मे.श्रपनी उायदये मे,उत्वेव्‌ एकया, ह.।क्‌ नक दलम्‌ 
छख व्यक्ति बड़ ह बुद्धिम, ्रदयुलपच्\मृति, एवं शीधःनिर्णय, लेने वलति, थे, जिनका मवने 
कषेमे भौ नाम थारे व्यक्तिमों मे उन्दोतै गेन्दराजौ ब्रह्य गोगन्नागाला, दत्वा गरुजर 
एवं लच्छी साम पनेरी के नामौँ का विधेय. उत्ते -किया है +, ^ 
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तैजावत का दापित्व-निर्वाहु म नत श 1१.५५ 
ए १ द 


शी पद्य नेगि श्वरो परं शरपने दधित को गो अपनी डापरी मे उत्तेल 
कियाहै. उन्होने लिला, किट मं जनताके एकत्रित हो लामे परवे' भाषण देने 
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श्योर क तमी विददुपिविवस्स दितं ` मवेरि पिस्तृतत प से उनके सभक स्पष्ट 


क, 4-1१-५ 2 


कटे मे क्कि ये मरन्यायं काम्याय से श्रौर "ससत्य कापर््-से सामना करभे, 


रणाः योप मेप यदो सषा, सस्या तस्ता थो, से कयं के तिएत्वन, 











एने बात चं सवत इसके लिए उने पूरी एकता रखना पो तथा.भेदभाव 
एवं रूट कै भ्रति निरत धेचेततं रहना होगा. यदि एसो ह्राः तो उनकी जीत 
निरिचत हैः > [फ 1 7, 
जप्त 1 
माकप्रता गात्र कौ पि म्ण त + 
इसके पश्नात घासा गांव के पटेल एवं शरौ तेजावतत श्रपने दल सहित; मूकः 
„ भाव पदे. वहां एक बहे भोज में गिरवा जिते के .4-5 टजार किसान एकत्रित हृए येः 
रत्नि कोश्वी सहदिवजी के मंदिर के पास चौरहिग्दरयैदेकःहुषनोः भरि भर त्रलति 
रही. यहा भौ ‰एकी"" रखने कौ वातं पक्की .हो. गृह तथा सभीफवन्धु मगवान की साक्षी 
भे लिखितःरूपं से वचनवद्ध हौ गए शरौ तेजावतस्नैःगिरवृ चिते सभी पचो को भी 
पनी ° दृख^दद की ,लिलित रिपोटं के.सायन््ापाद्‌' कृष्णा; कोहदयपुर्‌ पुदुमृने का 
प्रग्रह श्राह्वानः क्रियाः उन्दोने यहः मी स्पष्ट करःद्रा, कि निप्र-गावि के धतिनिधि 
उदयपुर नहीं पटचेये वेः विरोपोऽसमके ताए: 
ए 1752 11 £ र. [र 
कताशपुरो कोनससाः.- +: 1 व (1, 
= ठ प त्रयाः ह मुर त 
7 #८ श्रीः तेनायत एवं^उर्मकेः दल नेःउदयपुर पहुंचने दे पूव पगला, सद्वा सयेद शुवला 
15कौ कलाशपुरी (एक्लिगनी) -मेकरने.का निश्त्रय.कियरा.वे) दुल सहित एकलिगजी 
हवे - त्था समेमार्ला मे विश्राम किया; िकििगजी म पू, की.धरोर पहाड़ परभी 
परानन्दः माताधीरकाएकःः पराचीन मदिरत्दै.ः सयेषदं की श्रिम्‌ केऽपरावनु पृष्‌ र 


२१1१६ 


पुजाग्ठपोघनाणहितु गावंःके-खभी लोग वहा चुलर केः. ते जरह; समचानर एकासिगक्री 
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कै मंह्दरके गोस्वामी जी श्री ईलाणानन्द पुरीजी भी बा पारे. यह विदि होत प्रर 
कि शरी तेजावत प्रपने साथियों सहित कंलाशपुरी प्राण ह्पु है, उनको भी माताजीढे 
दर्शनार्थं प्रौपचारिकः निमन्मण भेजा गया. प्रतः ये मी श्रफो दत मैः साय पविते मन्दिर 
कौ याधाभेग्रामवा्तियों बै साथ श॒म्मितित हए. ४ 


श्री तेजावत के शस प्रभियान की यह्‌ विरेपताधीक़िये उनकीयात्राके मं 
मे पड़ने वेति सभी गावो मे “एद्ी प्ान्दो्तन” का प्रथिकाधिक प्रचार-प्रसार करते जाते 
ये दषा एक सुफल यह हुमा कि उनके प्रषम प्रान्दोलन को व्यापक पायार पित्त गया. 
स्राथहीवे एक विशाल जन-समुदायषे निकटभ्रागये जोकि उनके भावी कार्यषम 
की च्ष्टिसे बहुत ही परायप्पक था. प्रत्येक गाय के. जन-समुदाय के तमक्षये दौ टूक 
जात रष्तेये प्रौर वह्‌ यहथीकिराञ्यप्रौर जागीर्दारों हारा जिन प्रन्यापपूलक 
वनो मर वे जकड्‌ दिपे ये ह, उनको तोक्कर फेंक देना होगा. उन्होने सभी मर्वोकी 
जनता को यही संदेश दिया गि दघ प्रकार फी पमानचीय परिस्थितिपोंकोवे प्रक 
सहन नहीं करेगे सदियो से वे नुणंस प्रत्यावार प्रौर णोपण पे शिकार रहे र, उन्द 
पणुसे भो हीन समा गया है प्रर. भोते भति, निरो प्रारियो मे जौवन को 
निरदयतापूर्वक कुचला गया है. 


देवी की पूजा, उपासना के पश्चात्‌ वे सव एक सभा में परिवर्तित हो गए, जिसमें 
श्री तेज।वतत मे उपयु क्त विचार्‌ प्रकट पिप. समा मं सभी पंचोंने पूणं देक की भावना 
भ्दशितिकी. ` न 
भगवाम्‌ एकलिगनो फा भ्राणीवदि : 0 * 

श्री तेजावत भ्रषते दल के साय गोस्वामोजो महाराज सभी प्रिते, “एकी 
श्रादौलन कौ बातत श्रव तके पूरे मेवाड़ राज्य में फेल गई थी गोस्वामीजी इस प्रान्दोतन 
से भरवगतं थे, उन्होने श्री तैजादत एवं उनके साधियो को भराशीर्वेदि दिया चौरे कहा 
कि यह्‌ सब मगवान की प्रेरणासे हो रहा है, बिन्तु लोगों को मालूम नहीदहैकि इस 
आन्दोलन के वी ईष्वर का हायदै. ईश्वर की दपा भागे भी मिलती .रहैगी, -उन्दोनि 
श्री तजावत एवं उनके दल की मंगलमय कामना करते हृए्‌ कहा कि ईश्वरकी प्रेरणा 
कै धनुसार ही साहसपूरवेक भ्रागे बते जावे. श्री तेजावेत ने व्य॑यापूरवंक गोस्वामीजी से 
निवेदन किया कि उनका कोई मालिक नही रहा. जिसिवे मालिक समभतैयेवे 
जागीरदार श्रौरं श्रधिकारी मत्ताके मदमे ्रन्येहो गए श्रौर .अत्याचाद करने सगे 
श्व तो उनके मालिक मगवान ` एकलिगजी हैया जनतार्है- श्वी तेजावतने यह भौ 
स्पष्ट किया कि श्रापादृ कृष्णो ्रत्िदा को वे मह्ादाणा साहव की सेवा.मे प्रस्तुत होभे 
आर उन्हं एक ज्ञापनं देने. उससे पूवं वे भगवान एकलिगजी फी सेवामे प्रार्थी के सूप 
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मे उत्थित हृष है. षयोफि मेवाड़ रज्य के ` शासक तो भगवान एकसिग्जी दी ई 
महरा साद हो उनके दीवान ही है गोस्वार्माजी इव बात से बड़े प्रसन्न हए प्रीर 
उन्हने उत्साह शरीर साहस बनाये रखने कौ प्रेरण दी. श्री तेजावत मै भगवान के मस्तक 
परश्रप्ति पृष्पोम से एक पुष्य श्राशीर्वादके रूपमे मांगा, वहु उन्द दि्ां गथा 
भविष्ये होने वाली समी वैठकों मेँ श्री तेजावते भगवान एक्षिगजी कै पृप्प की साक्षी 
मै "एकी" करने क्वौ बात कहते ये. यहां इसन तथ्य का उल्लेल, करना उचित हीगाकफि 
उस समय श्रौर संभवतः श्राज भी मेवाड्‌ की जनता भगवान एकर्तिगजी भ्रौर महारयणा 
के प्रति श्रगाधश्वद्धा प्रौर भक्ति भाव रखती भ्रा है. यद्यपि राज्य के कमंचारियों भ्रौर 
जागौरदारौ द्वारा जनता पर ग्रषह्य प्रत्याचार क्रिय गये है, फिर भी मभवान एुकलिगजी 
श्नौर महाराणा के प्रति श्रद्धा प्नौर भक्तिमे कोद कमी नहीं श्रारई. जनता का भाक्रोश 
भूलततः राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जागौरदारो के प्रति केच्दित धा,जी 
निरतात शान्तिपूर्णं एवं भरहिसक रहा, 


भोल श्रान्दोलन के प्रादशं : त 

, भ्राज जव श्री तेजावत की निःस्वाये सेवाभों का उत्ते कियाजारहा है, तो 
उसमे सबसे महत्वपूरण बात यही है कि इतने बडे श्रान्दोलन का संचालन करते हुए भी 
उन्होने श्रहिसा, सत्य एवं शान्ति फे मागं को कभी नहीं छोड़ा. इसके लिए नँ जीवन 
भर भ्रात्मोत्सगे करना पड़ा, किन्तु वे अपने मागं से कभी मी विचित नहींहृषु- धी 
तेजावत को पूरवंगामी किसी ` भान्दोलन से स्पष्ट दिशा निर्देश भी नहीं मिताथा, फिर 
भी उन्दने भ्पने श्रांदोलन को प्रारम्भसे जो दिशा दी, वह अयन्त गरिमापूरं थी 
श्री तैजावत भे दूरगामी सन्तुलित चिन्तन की "यह्‌ महत्वपूरण विशेपता धी, 


पोोला कौल को बो पालकामचः 


सम्वत्‌ 1978 की भ्रापाद्‌ ष्णा प्रतिपदा को श्रायड़ गाव के पास गू भेनामक 
भविन स्थान प्र गिरवा जिनते कै 100-150 डी श्राकर टहरे. धी तेजावत ने उनके 
समक्ष प्रस्ताव रला कि.नगर.से इतना दुर वैठे रहने से उनकी बात `वांधित व्यक्तियों 
तफ नही पृहंव सकेगी, . भरतः उन्हँ उदयपुर की पीला शील की बड़ी पाल पर श्रमना 
डेय डालना चादिए. वृह ते नगर प्रौर राजमहल निकट ही है तथा षहा ठहुरने के 
लिए छायादार .वट भौर पीपलके बहुतसे वृक्षैः भरतः वह्‌ स्थाने समी प्रकार 


सुविघाजनक रहेगा, शर तेजावत की. बात का सभी ने समर्थेन किया भौर वे. तकालं 
बड़ी पाल ङे लिए रवाना हो गर्‌, 


विशाल सजमहलो की छाया मे पोल ऊीच.फी वदी पाल पट भ्राधय-स्यल 
स्थापित करना मनोवैलानिक च्ष्टि से किसानो के सिए साधारण बात महीं थी.ये 
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संहरति हए्मक्षवित भयभीत ते तयते वहा पहुचे; न्तु शरो तेजावत दर्मता सराह तए 
विभक्तिः उनके साय थानव चन्दैःविस्वास;; साहकाएत्रं उता काःमिरन्तरस्म्क 
देते. ज्यो श्रधिकाधिक किसान वह पेदुनेः प्रगे? वैपेः्वसे उनके इदमः पे 
निङ्त्तोको सवार होने समाप 5 क दतत एक कष मपू न ज 
८ व 1 ॥ प्निकदं व पद्ामेपकिफनी फा (किति होना 
धसामान्य पम गरी यद दाति फा क्रि पह वात परतरणः साद्व वक 
पवतो ^ धिनु रः म्र्र तीरे सदी महरिया वहवनके ्द-गिदं रटने वीति 
त्पत्तिं नै उको समक समाचासदेनी परम्म फर दित्थं कतिपय 
तदाग एवं नलिाग । गि्नः पाद योद कापरतज प्च पमशोप 


रदे ई श्रीर्‌ सते विह $ विरद विद्धि कर ॥ द (7212 .1. 
(> पपषपम 27 (पद्‌ र ण 

कन्तु महाराणा हरसा युद्धिमान एव दूरदश ये. दै "वास्तविक स्थिति का पूता लगा 

बाद थे १1 प [क (र एति 



































रत ज्ञापन ~ मेवाड्-शुकार ; ॥ 711 
ऋ + 4 (धि 
। दप्ररतोन-ादनद्ि मे प्राय नात्‌-धृठ, दमार्‌. हिन्‌ त ॥ १, [44 
पव, मतितवानि पत एवः प्रषु अदुतितुयनिषित्‌ स्यम्‌ सुतमा शाण 
त्पाददूःकृ विवरृरतप्र ज देत्येकीर दी तेज्ावत,क शः न सनक 
पटा -पीषतोवद़ी. छमृष्य्‌ थो) किरि मी.सू पीय शीः 9 भ 
कृमस्या पई, तते, ध्रविक विवृरणो करा तसस्य सार ए एकत न 
भे किक तरह परमे जाय, उदान सोनू कि सुभ वििरशपी क सहो-मह विन्दु्रो का 
सारस लेकर एक पुस्तिका लिली जाय साय दी भत्यक निसं कससमि 
परतिनिधियो को भरवग्त किया जाय यहे प्रकरिफे्री पतिनिधियी नि जवर ङन्टनि 
किसःकायं फा भार थी केजावतःयट ही डालर 1 प्र जाप पि १९) दृग 
र । ध ९ तः य मे तिति कायं रमम किमिति ऊनेन मभेद 
अ की दी. ती तेजक्त शाति मे निर्न सैसकये 1 भिषा रव भेद 
म व द्वण योने मुस्क # भवा के 
विवि की सृजन, क संमठीनि पलि" उतपोर एषं सीप पो प्रमर्वारि पिर्वेसत 
हिया, 9) कारके सदव एव शर्ट का ववर्स दुस्त मे समोते फर तिपि 
गर. परंन सिवत युति प सरोद पतेकं स्वं विविधं श्यना 
सरमा एवं मामजद वियरण दिया गया, जक्त पुवं करयं "100 कतमेषहरि 
पदी द्मदेधनेता चर होमि वियुत्मो को,विषठिपतः "का, सह्‌ ही 'भटुमान्‌ हीतरावा है 
र्त पवार धसे भे.तीन दिने का सपम.तया. नन्‌ समीवे तै दुस्विकार 


।*. 


परिपनी सहमति ` दे दीः "तो तेजीवताने उग्र कु गरधरणी ष्यक्तिर्योके(हस्ताक्षर 
श्येवा शठे केनिशानासे7लिएःपुस्तिकाः कीर सचता "के5 विफल क सताः भावश्युक्‌ 
धीः उयु्तं 1100 कलमो क ध्ोधारपर 2।पसूतरीत्मोिपतेः याहः क्रिमाूषायानव्क 
से नूप्तचर तोः ्रनिवायेतेः 7उपस्वित होती; वे नित्यतर्विषहोनेः वाही कष्वाही क 
विवलं ्रधिकास्थिःः एवंःजयीर्दासो तक बहं्ापविते तेः वेन जाहतियिक्रि इनके 
श्रत्याचाये की कहानी इतने प्रतिनिधियों के ढारा सप्तमेतीस्वेरम्मे म्हारी सहना 


पचे. वे, महारा फतहि जी से भयभीत .भी रहतेये, कथोकिवे बडे कठोर 
धन ध (13111 
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प्विकादी एत्‌, गुमीरदार्‌ नृशपी न्दोलनः र 2 मौर जनतां 
ट डालते के यीज बोने कीं भरसक चेष्टा की किन्तु श्रव वे समे शरी तेजवितं कृ 
मँ दृतापूव॑क संभरटित हौ गए थे, अतः श्रान्दोलन के विषटक्तकररकोशि्मावनःः नदीं 
गुहु गृ ः) 2 परत्माचारो अधिकारियों एषं -जागीरदारों नै ्रपने का पर पर्दा 
डाल का वह्‌ मन पि पुस्त एवं 
प ।्रय (4 ५ पर पृक्ष 
10.114 
वर्हपवा मादे रमि जह कोरि प्रता योन 
स्ायप्रिय शक्तिपो की दष्ट महाराणा की क्तत पदान 
एत भतरं कौ रमोठनिततीगयोन्तोते सुम्बहिमताव्यत्रमोौ क विहत फी करते 
थे. ध्री तेजावत नैस्वयं भ्रपतरी द्मालोमपदेशतश्रो निोगपृषत्रिशृल्माहपयैःकी 
वेभीपिकासे रूरी तस्हु परिचित हो गए ये. उनका मस्तिष्कं ्रहनिंश दीन-हीने जनता 
उसी मुं र सेकं एवोप सवी द्वण. कर ए मीर 
कद्र 7 काक्र दार 5 पना कातो क कात नक [ष त) 1 
क किः भिपने एकतुयाक्नियो]ाक्रोणदर जरदन्सावित्‌ दहे कग्गोषूकादतै टौ, 
नदोनि"उनको हतना^मजनृत कृदःदियापिपकिकिङ्नीः मी तरद द्नकी-एकता वद्नं 
होवे एकता गक्रनोन-वति त्त्ोस्यनुकौ तकं एरतेःरहतःगरः वेर वरद ननृत 
फोगृहःकहते परच्छियृदि एक्.वाहातरनकरीणएकठ द्हितहो गह तोन क्परनुरगष 
श्पिचारो मकाः व्क्रःतेजीएसे$ःधरमते(लमेग, त्रः उन्हे शोएकवा के सप्रमे वप्र 
संधर्परतःहो नाना स्यृदिएपत्रि मदषूस क्रतेःः फर दिशुन्को गन्ति करो सवे भापश्यृक्ता 
है उनके ज्वलन्तः शन्दमतिनिितकिि्ातिं कव््रज्मदकृ कषंचाहकात्ि ष्व 
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भी प्रपनी वात मुवत रूप से कहने लगेये. विरोधो तेमेमे निराशाक्ा संचारदहौता्जा 
रहा या. वे किकर्तंम्यविमूढृ हो गए ये. निस्संदेह वे महाराणा साह को भूटी बते गह्‌ 
कह कर गुमराह्‌ करने फा निरन्तर प्रयत भरते रहते ये. उन्दोनि महाराणा को संष्या 
फो भ्रमण॒केतिएन जानि फी सलाह दी, उनका कहना था किः वदमाणो दादा भ्रनित 
किमि गये लोग उनके सायन जाने क्या दु्यंवहार करे. परतः महाराणा ने भ्रमणका 
कार्यक्रम भी स्थगित कर दियाधा 


दपर 8-10 हजार जनता ते महाराणा साहब द्वारां भनया होने तक बी 
पाल सेनी डिगनेका संकल्प फर लियाथा. जिन लोगों फे पास भोजनादि के तिए 
पैसा नहीं रहा, वे भी येन केन प्रकारेण उदर पूति फरते दए टिके रहे. श्री तेजावत ने 
उनको यह्‌ कट्‌ कर उनके साहस फो बढा दिया कि खन्द जो कु भी सरलता से तने 
फो भित्ते, वह खां तेना चाहिए. यदि राज्य उन्दं मारने के लिए भी फचिबद्ध हौ जवे तो 
वे हंसते-हंसते मर जा्येगे, किन्तु भव तक वे भ्रपनी वात स्वयं महाराणा शाहव को 
व्यक्तिशः नहीं कट्‌ देगे, तब तक वे किमी भी स्थिति मे वहां मे नहीं हेमे. 


ज्ञापन-गप्रस्तुति मे भ्रवरोधः 


शष्ट प्रधिकारियों तथा जागीरदासे ने यह्‌ निप्वय कर लिया था कि “भेवाद- 
पुकार” पुस्तिका एवं ज्ञापन किसी मी त्तरह महाराणा ङे हायो में नही. पटुता 
चाहिये, वरयोकि यदि उक्त पुस्तिका महाराणा साह्य के पास पहुंच गई तो वे निश्चय 
ही ष्ट प्रधिकारियों को दंडित फरेगे. पुस्तिका मे श्रष्ट भरधिकारियों एवं भ्रन्य 
व्यक्तियों के ष्यक्तिशः नाम दिये गयेये. # । 


चूकि बडी पाल पर पूरी पस्तकं का पारायण प्रकट सरूपसे किया याथा, 
श्रत; उसफी रिपोर भी गुप्तचरो द्वारा नित्य उनको मिल जाती धी. 


इन लोगों ने श्रादोलन के भरग्रणी लोगो को फोड्ने का निश्चय किया, -दइन्होनि 
फा कि दस कायं के लिए पुलिस विभागके हाकिम श्री श्रमरिह्‌ राणावत से सहायता 
मांगी जाए. एक दिन जवं श्री तेजावत भ्रपने 25-30 साधि के साय प्रपने हरे के 
स्थानप्ररजारहैयेतो उन्दं मागेमे श्री राणावते मित गये. शरी तेजावतं काहाय 
पकड कर उन्हे महलो की प्रोर जे गये प्रौर उन्दे धीरे-धीरे समभातेलगेकिवे 
डलं के महाजन है ्रौर दस नाते उनके समधी होते है, ये उन उनकी ` इच्छानुसार 
सन्तुष्ट फर्देगे. श्वौ तेजावत नै उने कहा कि उन्हे व्यक्तिगत सूप से सन्तुष्ट करे 
कातोकोर प्रन दी नही है, उन्हँ मेवाड़ की दुली जनता को सन्तुष्ट करने का प्रयत 
करना चाहिए. चू कि श्रौ तेजावते के साथश्री गेन्दाजी ब्राह्मण एवं भस्य पंच ये, 


40 


उन्दने पूरी बात नहीं की रौर वे उनसे उनकी हवेली एर राति मे धरवश्य मिलने को 


कहु कर चते गये. । 


द द्वस घटना का पूरा विवरण श्री तेजावत ने बड़ी पाल पर सभौ प्रतिनिधियों को 
दे दिया, सदने एक स्वर में यह भ्रमिमतं- प्रकट क्रिया करि.वहां जाकरम्यहु श्रवय 
दैवना श्रादिए कि उनकी ` इच्छा वंमा है.; प्री तेजावत एवं उनके साधी श्री गेन्दाजी 
ब्राह्मण रावि कै श्राठ बजे उनकी हवेली पर.गए,` पर धी राणावतत राजमहल गये.हये 
थे, दसलिए उनसे मिलना नहीं हो सका. श्री राणावत प्रपनी हवेली, पर्‌ लौटे भरर 
-उनको बाताया गया कि श्री तेजावत प्राये ये तो उन्दने उसी समय बागौर की हवती 
भें बरे जाट गुजरों मंसे कुं प्रगुप्रा लोगो को बुलाया भ्रौर उनको करु घन राभि 
देकर भांदोलन मे फूट डासने.के लिए प्रेरित क्रिया. ह 


= ६ 


कितु नया इष तरदं ङे पड्येन्य सफल होने वतते ये“? धी `तेजावत ने" भने 
सहस्रौ भरनुयाहयों को इस प्रकार ट्ट संगठन म वांघदियाथाकिकितीकेभो 
फिसतलने की रंचमा् भी भाशंकरा नदीं यी. उन्दने दुर्वल चस्वि वालों को षहते ही 
भ्रागाह कर दिया या कि यदि वे सामन्ती दमन का सामना करने में प्रसमधं हतो 
उन्हे षहतै ही प्रादोलन से हट जाना चाहिए. यह उस स्थिति फी श्रपे्ा कहीं. वैहतर 
है किये बाद षीचेहटकर संगठनको पशु बनावे भरतः भ्रव विरोधियों की कोद 
घात सफल नही होने वाली पी,.वहिक वह .उन्हींके विण जाने वाली यी, 


५५ 


[न 
महाराणा कौ उदारता ; 
भरंदोलनकर्ता तो केवल 'दतना चाहते ये कि “भेवाद्-पुकार" पृस्तिकां एवं उस 
भर श्राास्ति. 21 सूत्री ज्ञापन महाराणा. क्रीदे दिया जाथ. भन्त मेँ महाराणा को 
उनके भ्रादमियों केद्वारा जनृत्राफी हत श्च्छा की जानकारी हूर. मदाराणानेश्री 
तेजावेत एवं उनके कुछ साधिर्यो को राजमहल मे बुला भेजा जनता के,प्रतिनिधि- वहां 
गए भ्रौर्‌ उन्होने-उपयुकत पुस्तिका एवं ज्ञापन्‌ महाराणा कोदिये, श्री.तैज्ावतने 
महाराणा को निवेदन किया किश्रनुचित्‌_ लगन, लाग-बाग एव वेयार से सम्बर्िति 
21 मागे स्वीकृत की जानी चाहिए. महाराणा ने इनमेसे 18 मारगे तौ तत्काल 
स्वीकार करली, गदु तीन. मांगे प्रस्वीषृत कर दौ. ये तीन मागे वनसम्पदा, बैठ 
वेगार एवे सृश्ररो से सम्बन्धित यी. येतीन माये जगदीशके मंदिर की सीदियीं पर 
खड़े रहकर श्रौ तेजावत मे धोपणा की क्रिच्रूकि रोप मागें काफी महेत्वपूशौ है प्रतः 
जनता नै तय कियाद करि शेष मामे जनता श्रपने श्रधिकार से स्वयं स्वीकार करती 
है. दूसरे शब्दो ' मँ जनता ने निरंय चया करि इन मांगो से सम्बन्धित राज्यादेशोंका 
जनता पालन नहीं करेगी. इस प्रकार जनता की भरधिकांण मांगे मान ली गई थी, 


क्षु ङ्ख महत्वपूर्णं भो पर निय नहीं होने चे राज्य, जामीर्दार प्रौर जनता के 
बीच श्रसन्तोप के बिन्दु शेप रह गए. न प्रस्वीकत मागो की प्रकृति एेसी थी कि उर 
लेकर जनता श्रौर शास्तन के मीच नित्य विवाद उत्पन्न. होते रहे की भाणंका थी. 
विवाद ही मीं राज्यादेशो का परिपालन न होने से कमी संधपं की श्ुनिका वड्ीदयो 
सकती-यी. कदु फिर भी स वात फा सन्तोपथा कि महाराणा ने श्रषिकांण मर्गं 
मान कर समभीते का मागं अशस्त क्रिया. ॥ ५ 
साहु, स्वाभिमान एवं चेतना की प्रनुमूति 
श्रव विभिन्न गांवों के किसान श्रपने प्रधिकारों के लिए किये गये संधपं भं विजयी 
होकर श्रपने-प्रपने गांवों फो लौटने लगे. वै साहस, स्वाभिमान एवं जागृति की भ्रनुश्रूति 
से महित ये तथा उत्साह एवं उत्फुटलता के भाव उनके सहज संवलं ये. दमन एवं 
उत्पीडन फा सामना करने की श्रदुमुत शक्ति का उनमे प्रादुर्भाव हमरा था. निश्चय ही 
सदियों से सोई हुई तमतादरूत जनता के लिये यहं एक बड़ी उपलम्पि थी, जिक्तका 
मुल्मांकन जन-जागृति के इतिहार, मे भावनात्मक भ्रारोहण की च्ष्टि से वडा 
महत्वपूर्णं या. 
स्यासतों के सामन्ती परिवेश के दीं भ्रन्तराल मे जनता रूदिप्रस्तता श्रौर शोप 
क पकिल वातावरण की प्रभ्यस्त हौ गई थी. विजौलिया के किसान ्ान्दोलन श्रीर 
मेवाड़ के भीत-प्रांदोलन नेजन चेतना भौर भ्रन्तस पराये कोटेरेकोघ्यांटनेमे वद 
योगदान दिया. मुख्यतः श्रादिवासी जनता तो गरीवी भौर पिद्छडेपन भें सवते भागे थी, 
उपि भफभोर फर प्रपनी गरीबी, पिडेपन भ्रौर दासता का भहसास कराना भ्रत्यन्तं 
कठिन था. फिर मेवाड़ भौर भ्रासपास की कई रियासतों में मिखरी हई भीक्त नाति 
तकृ एक जागृति का सदेश पटूंचाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं थां. श्री 
तेजावत ने भरपने ्रप्रतिम नेवृत्व से वहं कायं कर दिखाया, जो भ्रभौ तक करिसी व्यक्ति 
नेनदीकियाया 
भभी तक श्रौ तेजावत के दसं मद्वु योगदान का मूल्यांकन नहीं हो षाया दै. 
उनके कायं का तकंसंगत वस्तुनिष्ठ विश्लेषण दी उनकी भूमिका एवं संदभों को उर्भार 
सक्ता है, जो दुर्माग्यसे श्रमी तकनहीहौ षाया. 
श्री तेजाबत क लिए भ्रव उदयपुरमें करने को विशेष कुद नदी रह्‌ गया था. 
£एकौ भरांदोलन"" कै लक्ष्य को लेकर वे.यहां धराये थे, जिसमे वे बहत भ्रंशो तक सफल 
रुहे. यह्‌ उने लिए कुछ कम संतोपजनक वात नहीं थी. इस जन-प्रांदौलन को यै वहत 
शुंशलताघूरवेक प्रम्तिमृ परिणति. तक ले गए. उनके भावो जीवन मे.जो व्यापक संप 


प्रमी प्राने शे ये, उनके ्तिए यह “एकी ब्रान्दोलन एकं. भ्रच्छा प्रशिक्षणा मंब 
द हुम्रा 
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पंचम ्ध्यायः 
श्री तेजावत एक परिब्राजकःकेरूपःमेः 


श्री तैजावत नै उदयपुर छोड दिया पौर चतः पडे" श्रपने चिरसंगौ ` भरादिवासी 
क्षेयः की भोर; जोर मौनःनिमन्यरण दै" रहा ` था. भ्रादिवासी'जन-~जीवेन को समुनतः 
करने फी $त्पनाए उनके मस्तिष्क श्रौर हृदय मे वपो से"धुमड़ रही थौ.उनका दख 
दैन्य उनके हृदय फो वाल्पकालसेही मथ रहा चा. श्री तेजावत्त की क्षमता श्रौर शक्ति 
का कण-कण श्रादिवासिथों की सेवां के लिए समर्पित था. वे घले" प्रपनेः विशाल 
परिवार ` कौ. भ्रोर. जिसके 'तिए “वे, श्रपने जीवन कै प्रेष्ठ वसन्तं प्रित कर चुकेःये. 
स्रपनी पनी, चच्चे एवं परिवारं का भ्राक्पंए उन नही ` बुला "' रहा“ था, उन्हं युत 
रही षी. मानवता" की' वह्‌ पुकार जी उनके हृदयम गूजकर दिग्दिगन्त भँ व्याप्तहो 
गई धी. वह इसे कंसे'उयेकषित 'कर सकते ैः जसे मायं ्रपते वची श्रोर हमेस फर 
दौड़ती है, वैते ह्ी'प्ी तेनाव रते परादिवािो' के निश्च स्तेटं फे चुम्बकः सै त्वि 
एजारहेये 

श्री तैजावेत नाई, उन्दरी, कामा प्रादि गांवों मे होतेहृए-कषोल-कीश्रौरः 
भरप्रसर हो रहे.ये.-उदयपुर-ये)ही.संकडो मी ^उनकं पाय -हो. गए-र्ये श्रौर यह संख्या 
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समे वदती जा रही यी. जव वे काडो्त पहुचे तौ श्रादिकासियो की सस्या दस हजार 
तको गर. 
हफवाह फा निराकरण : 

दधर उदयपुर म विरोधी तत्वों ते यह्‌ श्रफवाहं फला दी कि श्री तेजावत भाङेत 
लूटना बराहते द. पुलिस हाकिम श्री भ्रमर रणात को धावश्यक पुलि कोते के 
सा गाव फौ्रोर सुरां भेजा ममा. भी रणावत ते धी तेजावत को बुनन क 
लिप्‌ सदेश भेजा, किन्तु आादिवासियो ने उनको जाने कौ भ्रनुमत्ति नहीदी वे किती 
भी प्रकार का खतरा उठाना नहीं चाहते ये. धी तेजावत ते वापि सदेश भेजा कि 
उनके पास कोई शस्य नही दहो तोवे मितं सकते है. श्री रणादौ तलाशीली 
गई, अम प्रादिवासि्यौ को दस वातका विष्वास हो गया कि उनके भास को गस्तर 
नष है तो श्री तैजावते श्री रावत ते मिले. उन्दीनेश्री रासाक्त से कहा कि यहं 
अरफवाह्‌ निमूल है. वे वुदेरे नहीं है जो ऋङोत को लूटने का काम कतमे. उनका 
कामतो गरीव भरादिवादियो पर हौ रह श्रन्याय एवं श्रत्याचार फी प्रर शासनका 
ध्यान भ्राकपित करना है, उनके ग्रसन्तोप को श्रमिन्यक्ति देकर उन्हे राहत पटुना 
दै. श्री रणावत्त उनके उत्तर से प्रसन्न हए. उन्होने जएगीरदार प्रौ श्रन्य लोगो को 
श्राप्वस्त.करियो शरीर उदयपुर तौर गए. 


1 


प्ममणशणील चक्र का ्रारम्म्‌ र (४ 


भवे श्री तेजावते का निरन्तर भ्रमी चक्र श्रारम्भहो यया. वे एक स्थानि 
कै हौफर नहीं रह्‌ मए. भ्राज पहा तो फल वहा, उनका कट्‌ निरिवित स्थान मेही रद 
गया. कों नहीं जानता धाकिवे कहाँ हः केवल भीलदही जानिये कि वे कर्द. 
भ्रौर्‌ उनकी गतिविधिक्षपाहै # क 


दास्तव मे तैजावतं जी का यद्‌ भ्रमण तेष्ध्रन्येपणुके लिए या, साधही यहं 
समय--निस्पेक्ष प्रमरभी धा. ये भादिवापियों के घरपर जाकर उनकी वास्तविकं 
श्विति की जानकारी चाहते ये. इसके चधिए- उन्दँ किसी माध्यम की भावष्यकेता सही 
थी. साय ही उनका यह कार्यं कात्त-निषपे्त भी पा. कोर नहीं, जामत्ता या कि यहं 
प्ममण कव घमाप्त होगा. कदाचितु स्वयं तेजावत जी भी यह्‌ सही जृनतेय भौर 
याश्तव में पटना इ तरट्‌ का होता गया- कि वे वर्पो चके एक परिव्राजक सन्याक्ी 
फी भाति पूमते रहे. कटी प्रादि-पन्त नदी. 


जन-जोषनके देवत: ज 7 7 ¡+ + पषा 
किन्तु इस यात्रा मे उनको भदिवाियो के हदय िहाहन परर भश्ियिनत कर 
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दपा. भ्रव चे भादियासिर्या के प्रधोपित बादशाह, देवदा सभी कध होगएये वे 
सासो श्यक्तियो के मन-मन्दिर में भाठीन हौ मए. तैजावत जी प्रादिवासियों कौ भाव- 
नापो, उच्टवासो, पोडाप्रो प्रर चुशषियों ढेः काय दस प्रकार एकरस हेगएकि 
खनका भिन्न भ्रितित्व हौ नहीं रह गया. परादिवातियों के इुःख-ददं की धट्कन उनके 
इदप का स्प्दने यन गर. इस सादारप्य कमै महरा षन वही पनुमान लमा तकता है, 
निस संवेदनां फा स्तर परकीय पीडा से उतो प्रकार भकृत होता दौ, जिस प्रकार 
सैजावते ज का हता पा. 


हत्या का प्राः 

श्रौ तेजादत ने सक मीत साथियों के साय भकाढोस से प्रस्थान क्रिया. वे वाक्ड्‌ 
गोव मे षटवे. षु जागीरदार, जौ उनको गतिविपि से भाशंक्तिहो गए ये, उनकी 
हत्या का पड्यंत्र रने लो. खाकड़ माव में गोली मार कर तेजाव्त जो कौ ह्या का 
भ्रयत्न करिया गया, रितु ठीक ममय पर प्रीतो ने भाक्रमणकारियोंको देख लियाभ्रोर 
हल्ला कट दिषा. वुरत हो षारो भ्रोरसे बडी सस्या मे भोल एकचरित हो गए. पाक्रमण- 
कारी षहँ से पलायन कर पए. स घटना के पश्पात भीष स्तक हो गए. भवे 

तैजावतजी को कहीं श्रकेता नदीं द्योडते ये. 

3 
दैजावतजो फो षुरक्ला के उपापः ॥ 

‡" श्वी तेजायत-भपने रणो के साय श्रगिं वकरो हे. ये पने गव कोल्यारो पटे 
उग्होने भरपने मोहत्ते के-चौकृ मे पडाव शला प्रौर लोगों से बातचीत करने सगे. उदा 
दिनि उनके एक सजातीय यन्धु को कन्या का पारिग्रहृण संस्कार हो रहा चा. तेनावत 
जीरो मोजके लिए भरामतरित किया गया, किन्तु उनके मील भमरकीं ने उनको भोजे 
भे सम्मि्तित नहीं होने दिया. खाकढ़ फी घटना के पण्वातं प्रषम्चे परिस पर भी 
विष्वा करने को तयार महीं चे. 'उनको काफी समकराया मुकाया णया, परवेनही. 
मोन. भरन्ते दो भीलो फो पहले मेज कर भोजन कराया गया. वै जय ॒भाष्वस्त हो 
गए कि भोजनर्मे विप पादिकी मिलावर नही है तो उन्होने तेजाधत जी को भोजनं 
फःलिएु जाने दिया, इस धटनासे प्रगीत होता है.कि श्रादिवासी उनकी सुरक्षाका 
या च्यान र्ते ये वथः उनके प्रति ¶कितनी तिष्ठा एव ध्राटमौयता रखते च, 


५ नच १ 
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,, =, षष्टम प्ुपाय 
आन्दोलन काः श्रन्यः रियासतो. मे 
प्रचार. एवं दमनं-चक्र 


प्रये जन-जागरणं एवं ्रान्दोलन का प्रभाव दूर-दूर तक फंल गया धा- मेबादृकेः 
श्रतिरिक्तं ईडर, सिरोही; पालनयपुर, दाता, विजयनगर, प्रतापगकृ अदि करई रियासते 
ध्रान्दोलन से प्रभावित हो गर "थी. इन ; रियासतों मे. भोल-गरासियो की -बदी संप्या- 
निवा करती है. भील एक दियासत से दुसरी रियासत यें प्राते जाते रते हैन सभी, 
स्यिसर्तो मे भ्रनुचिते' भूमि कर प्रर ताग-वागौं के विरद जनता उठ.खद़ी हुरई्-समी- 
स्यिासतों मे दमन~वक्र चलने लगा- ध्र तेनायत जौ के नेतृरव की माग कई रियासतों ˆ 
भ होने समी. तने व्यापक सत्र के लिषएु उनकी भ्रनिवार्य॑ता स्वयं सिद्ध धी. भ्रान्दोलन 
छो गति देने वाला उनके अतिरिक्त ग्रौर कोई नेता नहीं या, जो समपित भाव से श्रपना 
सब कुच दब पर लगा देता. 

सैजावतं जी दम रियासतो के गावर््गाव मे भ्रमण करने लये भ्रौर वहांके 
क्मादिवासिर्यो फो उत्पीष्न एवं शोपणा के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित करते, “एकी 
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श्रान्दोलन का प्रभाव श्रव मेवा राज्य की सीमाभों को साच करं क्न्य सियासत मे 
दरुर-दुर तक फल ग्या था. गांव-गांव मे जन-सभाएुं प्रायोजित की जाती थीं, चिन्ह 
श्री तेजावत सम्बौषधित करते ये. छोटी-दछोटी दियासतों के गाव जो श्रव तक चेत्तना 
शशृन्य . तंद्विल भ्रवस्था में पटे हए भे, सहसा जन-जागरण की लहर से स्पन्दित हौ उठे 
उनको श्रपनी श्रसहाय स्थित्ति का प्रहसास हुश्रा ्रौरवे रियापती प्रणासन के विष्ड् 
उठ सड हुए. री .तेजावत जो भ्रव तक मेवाड़ रियासत के लिए सिरदर्द बने हए थे, श्रव 
श्रन्य रियासतों के णाप्तकों की श्रवो मे भी टके लगे. तेजावेत जीने ईर, 
पालनपुर, स्िसेही, दता, विजयनगर भ्रादि सियासत मे विस्तृत पदं यपत्राएकींश्रौर 
वेह की श्रादिवाष्री जनता को उत्मेरित कर उसे भरपरने श्रधिकागे के.अति जागरूके 
किया. इनं रियासतों का जन-जीवन प्रभाव एवं उत्पीड़न के फलस्वरूप निम्नतम स्तर 
पर था भ्रौर्‌ उसके उद्धार की संभावनाएं प्रत्यन्त क्षीण थी. शोप एवं उत्पीडन भ्रपम 
श्चिखर्‌ पर था भौर भ्रादिवासी जनता निरीह पश्ुके समान .उे सहन करने के लिए 
वाध्य धी; कही कोई श्राणा एवे प्रकाश की किरण दिखा नहीं देती थी. से समय 
उनके मध्य देवदूत के सषमानश्री तेजावते का श्रवतरण हृधा. वेते को तिनके का 
सहारा मिला प्रौर वहां फे श्रादिवासी शीघ्रही तेजावतनजी द्वासय चलाएनजा रटे 
श्न्दोलन कै सक्रिय सहयोगी वन गए. किन्तु इन ॒रियासतो के प्रशासन की गिद-दष्टि 
तेजानत जी पर केन्द्रित हो मर्द थी. वे इस नई समस्या का सामना.करदने क लिए छृत~ 
संकल्प ये. इन रियासतों को भ्रपने भस्तित्व के लिए यह प्रान्दोलन एक बड़ चुनौती 
लगरहाया, = 


रिथासती दभन । प 

` ` विभिन सियासती प्रशासनं ने मेवाड़ रियासत को श्रलग-प्रलग प्च लिख कर 
भ्राप्रहु क्रिया कि तेजावत.जौ को ्रविलम्ब वापिस बुलाया जाय शरीरं उनको उनकी 
शान्त जनता को विद्रोह के लिए बहकाने से रोका जाय मेवाड़ सियासत ने भी उनको 
पकड्ने के कारन्ट जारी करं दिये ये. कुं श्रन्य रियासंतों ने भी एसे श्रादेश निकाल दिये 
थे. कहा जाता है कि करद सियासंतं ने उनको जीवित था भृत पकड कर समे के लिए 
भौ भ्रादेश प्रसारित कर दिये. सोथ ही इसके सिए पुरस्कार भी धोपित किये भए यै. 

यह भी कहा जोताहै कि किती रियासतनै तेजावतजी को फासीकीसजादेने की प्राजा 
भरी प्रसारित कर दीथी.जोभी दहो, ये रियासतें तेजावत जी को भेत रूप से अपनी 
स्रत मे विचरण करने देना नहीं चाहती धी. चारो प्रौर इनको परकड़तेकेलिए 
प्रपाश्च चल रहै ये, किन्तु यहं कायं दतना सरल, नदीं था. तेजावत जौ सघन पर्वतीय 

षष्‌ के दुगेम-स्थनो में संकंडों अ्रादिवांसिथों से धिरे हए रहते थे. ये भ्रादिवोसी-उनकी 
भुरा क लिए प्रपनें सन कृष न्योद्योवरं कर्ने को तत्पर रहते थे. `. : 
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गलत व्यक्तियों की हृत्या : 

पुरस्कार के लोम मँ एकदो गलत व्यक्तिभी मौतफे घाट ठतार दिये गए ये. 
यसा कहा जात्ता है किं प्रारम्भ मे किसी श्नानजी राजपूत काश्चिर काट कर प्रवारङ्रिया 
गया कि मोतीलाल तैजावत्‌ मारा गया है. तत्पश्चात्‌ प्रादिवाततियोंने दत खबरको 
मलत बताया श्रौर कहा र मोतीलाल जीवित ह इसके पश्चात्‌ फिर मोतीलास नामक 
य्यक्ति को भोली से मारकर घोपित र्वा मया कि मोतीलाल मारा गयादहै, विन्तुये 
घोपणाएं निमूल सिदध हु 


तेजावत जी क्रा दिशा-निदेश : ~ 1." 


विद्रोह की यह्‌ भाग कई रियासतों में दूर-दूर तक फंलती जा रही ची भौर जन- 
जागरण. कौ लहर विदयुत्त गति से इन टिपास्तो की जनता को प्रपने प्रवल मे समेट रही 
थी. सत्ताधारी चौक उठे. विभिन्न प्यिासर्तो कै णासर्कोने मिलकर दस जन-प्रान्दोलन 
को करुचलने का निश्वय किया. तेनावत जी ने सभी रियासतों के धादिवातियों को पहला 
मन्त्र यह्‌ दिया कि चन्द हर स्थिति में संगटित भ्रौ रं सयुक्त होकर रहना है प्रादिवासिों 
ने एकता करी ष्पय तो ली ही, साथमे यह भी निश्चय कियाकिवे प्रलम-प्रलम 
श्रभियोगों के वारे मे भ्रलग-प्रलग सममौता नदीं करणे." उनकी समी मांगो पर सर्वमान्य 
एक ही सममौता होना चादिए- वे यहूमी चाहतैयेकिजोभी निर्णयो, उस्न पर 
तेजावत जी फी स्वीकृति की मुहर लगनी "चादिए. मेवाड़ कै भ्रतिरिक्त प्रन्य रियासतों के 
श्रादिवासियों ने भी लगान प्रर लाग-वेगार देना बन्द कर दिपा. सदियों के शोपण प्रौर 
उत्पीडन फे विरुद्ध जब भूमिपुत्र उठ लड़ दए सो इन दियासतों के शासको के, तिए्‌ 
विराटं जन प्राल्दोलन का सामना करना कटिनि हो गया. 


नृशंस हत्याकांड : * ` र) 


इस वीच समङौते के भी -चुटषुद प्रयत्न चल रहै ये. विजय नेगर्‌ सियासत के 
पालच्ित्तरिया गांव में इन रियासतों फे सरकारी प्रतिनिधियों भौर भादिषासु जनता 
के मध्य 7 मां 1922 को लगान एवं वेगार श्रादि निन्दुम्मो पर वातचीत-चल रहौ 
थी. सभा सर्वया शान्त धी, मेवाड़ की भील कोर रेजोमेन्ट वहां उपस्थित. थी. , श्रम 
रियासतों के भी पृलिसे के सिपाही वहां थे यह सम्मावना थी करि समभौता वार्ता 
द्विसी निरय षर पटच जायेगी. किन्तु “शील कोर रेजीमेन्ट ने विना किसी!उत्तेनकं 
कारण कै म्ठीनगनों से भ्राक्रमण कर विया ्रौर शान्त, निरीह भ्रादिवाश्रियो, को 
गोलियों से. भ्रून ,दिया गया. कतिपय -अ्रकाणित पिपोर्दो के परनुसार एक सायएकदी 
समय मे 1200 निरस्त व्यक्तियों को मौत के -घाट उतार दिया गया श्रौर उनकी 
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पाशं करप मे डात्त दौ गह, तेजाव्त जी भौ वैरम गोली एवे छर लग्ने से घषामलहो 
मणु, ईसके पश्चात्‌ तेजावत जी सन्‌ 1929 त्क सात वये तक निरन्तर भूमिगत रहे. 
यहु एक दरष्षय जलियावाला हत्याकांड यथा, किन्तु रियासतों के दुम प्वेतीय केत 
मे घटित होने प्रे बाहरी संसार को दक पूरी जानकारी न निल सकी... 


महात्मा पषी का घनुरोघ : , न 


भील प्रान्दोलन एवं उपयुक्त हत्याकांड की प्रो महात्मा माधीकाभीष्यान 
आ्राकपित हृग्रा या.-उम्टने श्रपने निकट साथी स्वर्गीय मरिलाल कोठारी के द्रास 
राजपुतानाकेश्रप्रेज भ्रधिकारी भ्रौरः रियासी प्र्ास्तन से संनिक बल फा प्रपोमन 
करने श्रौर रक्तपात न करने का भ्रनुरोष किया धा., - ४ 

& + # ५ ध ५१ 

धज्ञातवास के 7 वे : ५ भ 

ःष्न दिनं प्ितेही अन्दोलन भ्रपने श्षिखर पर,था. स्थान-स्थान परर भील. 
मरासियो कौ सभाषएहो रही धी. वे श्रन्पायमरूनक रियासतौ काननं श्रौर भ्राज्ञाप्नोकी 
स्पष्ट भ्रवहेनना कर रश्हे ये. श्री.तेजावत कै नेतृत्व मेँ, उनकी एकता प्रमेय हो गई थी. 
रियासती प्रशासन समौते का प्रयास श्रवश्य कर रहा था. उस समय पड़त मदनमोहन 
मालवीयकेसुपूतर पं रमाकून्त्‌ मालवीय दाज्य के दीवाने. उन्होने व्यक्तिशः सप्रफोता कराने 
मेँरचि ली.वे श्री वैजावत से मेट्‌करना चाहते थे भ्रादिवासी इस एतं पर तेजावत जीसे 
उनकी मेंट कराने के लिए संयार हए कि उन्हे तेजाधत जी के षास पररंतः निःशस्पर हौकर 
विना किसी सुरक्ोत्सक ष्यवस्या क. जाना दोगा. उनको यहु नी शध लेनी पडो क्ति 
वे किसी भी प्रकार विष्वास~मग नहीं.करेगे. यै शते मान ली भट. श्री भालवीयको 
तैभावत जी के गुप्त निवास^स्थान परनंगी त्तलवारोंकीष्ठायास्ते ते जाया गधा. 
दक्ष श्रवक्षर्‌ पर तेजाव्तजी ने स्वर्गीय विजयरसिहं पथिक को परामश प्रौर मागेद्ेन 
के लिए बुला लिया था. पथिक जी को बुलाने में सिरोही नरेण की सहमति थौ. भ्रापस 
मे सौदद्रपुवेक विचार-विमर्णे हुभा. बातचीत के फलस्वरूप दोनो पक्षो को मान्य एक 
समता हृश्रा, जिप्तके भ्नुसार यह निशंय लिया गयाः कि एक तियत तिथि को भील 
गरासिये एकत्रित हकर व्यवहारिक शते तय करे श्रौर उन्टे पूरी. कराने के लिए 
प्रपनी-भ्रपृनी रियासृतं सहयोग करे. इस श्रवसर पर सिरोही फे दीर्वान श्री रमाकान्त 0 
मालवीय ते महात्मा गांधी कौ यह तार दिया. या, भ्पयिक जी का दत उपद्रवम्रस्त 
क्षेत चँ शानदार काम कर रहः है. रक्तया रोकने का ध्रेय वहत कु उनको है 


इस ` जीव महस्मा मांधौकी भ्रोरःसे श्री मशिलाल कोठारी मी सिरोही श्रषि. 
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उन्होने काफी परिप्रम करके भीतो, तेजावतत जो तथा प्रिस्टर दाचेष्य, ए. जी, जी.को 
समभौतिके तिषुरतयार कर लिया. ए.जी.जी. ने यार-फर यन्‌ दिये, किन्तु द्विष 
मुकर गए. राज्य प्रणान भौ रमम्नौते पर स्पिर नदीं रहर. 


सके विपरीत सरकार नै भातंक एवं दमन का रश प्रहा कर लिया. 


रोहो का हत्याकांड एवे पमनिकांड ; 


स्थिति फा सेपा-जोक्ला कसे रे पिए भीत एवं सराशधियों ने धपनी पचापत 
कौ वैठक बुलाई, जिर्भे भेव एवं ईंडर प्रादि प्पयारतो फ भीन वदी संप्यामे 
सम्मिनित्त हुए ये. बैठक मे भीत, गराहतियो ने एकः स्वर में यद्‌ निर्णय लियाङ्विन 
तो अनुचित लमानदेमे प्रौरन ष्टौ पुरानी वकमा का गुमतान करगे, यै प्रन्याय उत्पीडन 
के सामने कमी नदीं भुकमे, चारे इसके तिए उदं कितना ही विदान बयो नकदना पद, 
वे सत्यका मार्गे कभी नहीं घोडे 


रिवासती प्रमान चे प्रादिवांहिषो को सान्‌ एवं बकाया श भुगतान कलमे एवं 
"एकी" तोडने फे लिए वा्य परिया भौर कहा कि यदि राज्यादेण का उत्तंघन जारी 
रहा तो सैनिक कायेवाही फो जयेमो, दतु पादिवामौ किसी भी धमकी ते विचितं 
होने वाते नदी ये, 


एकाएक पांच एवं घः मई 1922 को रियासत की सैनिक दुक ने प्रपशः 
सिरोदी फी सेहेहा तदसीत करे बातोतियां एवं श्रूला मोगी को चैर्‌ लिया भ्रौर प्रधाघ्ुन्ध 
मोली चलने के साव दोनों गांवको धराग भी सगा दी. गोव जतत कर मस्म हो गए तथा 
श्रनेकं भादिदासी हताहृत हए. जानमा्त की भारी क्षति हई. ६स हत्याकोड एवं प्गििकाय 
मे ग्रीक भीतौ के घप्वार, श्रनाज, पञ, धा प्रादि जकर रादौ गए. वे दर्दर 
के भिखारी हो गरु. थोडे से किसानों ने कु प्रनाज संनिक कांची की भ्रांकासे 
पाटो परते जाकर छिपा दिया था. उसी > प्राधार पर उन्होने परया दिन किसी 
तरह निकाले दिये. दस सैनिक अभियान का नेतृत्व साजपूताना केष, जी. ओी.के 
सेकरेदरी मेजर प्रिचडं ने किया पा. 


राजस्थान सेषा सेध दारा जांच ः ५ 

दस हव्याकांड कौ सूचन राजस्थान सेवा संय, प्रजमेर के कार्यालय में शीत, एवं 
गरासियौं द्रवाय दिनौक 1 मई 1922 को दी गई, सितेही स्यिसतकीनी एक वित्ति 
10 मई 1922 के कूच पती पे प्रकाशित हद. स्पित्ति की भयानक्ता का भ्रनुमान समति 
हए तया भीक्त-पयसतियो द्वारा कटिन संमय मे सहायता करने के श्रो प्र ध्यान 
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देते हए सेवा संय ने दस-कांड की जांच करना प्रत्यन्त पराव्यकः समा. इस कायं के 
लिए सेवा संध ने “भविष्य पत्रिका के.सयुक्त सम्पादक श्री सत्य भक्ततपाधी राम 
नारायण चौधरी, सेपरेटरी, राजस्थाने सेवा संघ फो ध्वना कै स्थानौ पर जने श्रौर 
सेवा संघ $ निमित्त भावश्यक जांद करन हैतु नियुक्त किया. दोनों सज्जनो ने घटना 
स्थलं पर पटंष कर धिस्तृत नांच की. उन्होने 15 मर्‌ को वालोकिया मे पंवों का 
यमानं लिया. उन्दने भरत्यन्त व्यथा फ स्वर मे कहा कि "राज्य नें हमे नष्ट कर दिया 
है भौर हमारे परिवारों को करु दिन. रवाह करने के साधनों से भी वंचित कर दिया 
दै. हमें धमकीदी गहै कि "एकी की धार्मिक शपथ न तोढने पर मार उलि जाएंगे. 
हमारा राज्य परसे विश्वास उठ गथाहै. हम पहाडियों में रहना धीक सममतेर्हु 
मर्योफिहमिं डरदटै कि यदि हमने दवारा मकान वनापेततोचे फिर जलादि जागे. 
घडे साहब के प्रति हमारे दित मे रत्ती भर भी विवास नहीं रहा. उनकीदहीग्र्नासे 
सरफारीसेनाने हमे नष्ट कियादै. केवल परमात्मा दही हमारा रक्षक है.” फिर 115 
दूसरे व्यक्तियों की शदादते ती गर, दन्हने मी च्चों ष्टी बातों कए समर्थन किया. 


मालोलिया से सं के प्रतिनिधि भूना गौव मे प्राये. यहां उन्दने पहले मुलियाभों 
भ्रौर फिर 138 भीलों की शहीदत ली. यहाँ. मी चमी गवाह ने मुलिषाप्रो फी बातों 
का समेन किया. मृदिपाप्रों ने कहा कि उनके साय भो व्यवहार क्रिया गया है उत्ते, 
देखते हए उन्होने निष्वय किया है कि जय तक उनके साय पूणं, रूप. सेनन्याय नहीं किया 
जायेगा, वे कोई कर महीं देयै. चाहे षके लिए, उनके प्रतिम बालक कीः-जान देनी 
पद. उन्हे राज्य.को केवल एक फसल को मालगुजारी देनी धी, जिसके चुकाने फा म्रभी, 
ममय नहं श्राया वा. उन्टेनि दुख.के साथ कदा.कि.िरोही, जते राज्य मँ रहना, पाप 
है. संषेके प्रतिनिधियों ने सेवा संघ कोप्रपनी रिपोटंदी, जो मुद्रित रूप मे उपततन्ध 
दि. रिपोर मे दिल दहला देने चक्ति हत्याकांड एवं भग्िफाड पर पूरं प्रकाण डाला. गया 


६. यही का यह्‌ नुर्ग॑स हत्याकाण्ड सारे देण के समाचार पत्रों मैं चर्वा का वियय 
अना, 2 ट 


कषति का प्नुमान : 


~ जांच रिपोरं मे.उल्लेल किया मथा है कि गोलीकाड तँ हताहतों -की वास्तयिक 
संस्मा विदित करना कठिन . दै, क्योकि श्रन्थ रियासतौ के ष्यक्ति बद्धी संस्यामे घ्राये, 
हृए ये भ्ोरसमार्मे.भाग ले,रहै ये.:गोलीकाड मे जो भ्रनेक व्यक्ति मारे गए या, वायलं > 
हए उनको ये उठाकर योङ पवतीय वन खंड मे,ने गये. दूसरी रियासतों के हताहतो के 
नाम-पततों-का कुं मी पता नहीं था, श्रतः, वास्तविक -स्थिति का श्रगुमान करना संमव 
नही था. लिन }हुताहतो का स्पष्टं परता लग सका. उसके.श्ननुमार रिपोटं मे मृतको की 
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च्या 50 तया घायल की संध्या 150 यी. मेजर प्िवटे, जिक्तते योती साण्ड का 
मैतृत्वं करिया था, ने प्रधिर्त स्प से पट्‌ संख्या दीद. रिपोरदमें शे सही माना 
गया. 


दस श्रतिरिवत दिपो मे भव्य कषतिकाभी विवर्णा दिया मयादै. सिमोटे के 
शरनुार भूला श्रौर बालोततिया यि म हत्याकड एवे प्रनिकोड कै फतस्वष्प 3 5 
परिवारं प्रीर 1800 व्यक्ति प्रभावित हये, 640 मकान या तो जल गये या नष्ट हौ 
गधे, 7085 मन श्रनाज नल याया लूट तिया गया, 660 गाड़ी षास जन यई 
108 पमु मारे गये याते जाये गये. इसके प्रतिरिक्त जो प्रन्य सामनि जति मया या 
सूदय या उसका मरय दस हजार सुपे प्रकरा गवा. 


रिपौ भे यह्‌ भी श्रित किया गया है हि शायद जान-माल की शति पपुक्त 
श्रनुमान से भी रषिर रही होगी, षयो सैनिको ने मृतकों फो जला द्विया या धिपनि 
का प्रयत्न किमा. दो गौवो के व्यापक एवं वीदृह्‌ पर्वतीय पत्र के काररा भी हताहतौ 
की सस्या का पता लगाना किन धा. 


जांचकतप्नो ते राजस्थान फी न्यायत्निम जनता से पीतौ की घनन, वस्य, ' धन, 
गृहं निर्मार एवं कृषि उपकरणं के लिए उदारतापूरवंक सहायता करने की भीत की 
पूरणंतः विनष्ट हमे इने गावो के भ्रादिदाधियों कौ स्थिति इतनी दयनीय हो गदं फि न 
तो उनके पाप्तवेदटभरनेकोश्रप्नया,न्‌ तनं कने को वस्थये, सिवाय उनकेजो ठन 
के एरीर पर रद मेये. सिर छिपे के लिये कोई मकान या कौरडियां भीनहीं सटी 
धों राजत्यान सेका संघ ने धन, वस्य एकत्रित कर पीडितो को श्रधिकापिडः सहायता 
पटुता, 


साहत्तिक बयान: ८ 


स नृशंस हत्याकांड का एक साहपिक्त चिव तब प्रस्तुत हता दै जवकि सियेही 
रिपासत के दीवान, तहुपीदार शवं भ्रप्रेन अधिक्यरे 1090-1 $, सैनिको के साध 
दिनाक 8 मको नष्ट कि गये योव रषये मोर ग्रामवासियो को सदेश भेजा हि 
वे पादं से उतर कर नीचे भ्रां तथा उनसे मिते. यदिवे नहीं भरषे तौ उर 
पृहादियो षर ही गौली चे उड़ा दिया जविषएा. व्यथं के र्तपाते ते बधे क "लिये वे 
श्राप श्रौर" दीवान से मित्ते. शरग्रेज अधिकारी ने उनको षमी दी र कहा किष्हते 
ही उन्होने 50 श्रादिवास्ियो को मारदियाहै मौर 150 व्यक्तियों को. चायत्त कर 
दिया है, यदि वेभ्रगमी राह परनदहीं श्रयेये ती श्रौर धयिक प्रादभि्ौं को समाप्तं 
कर्‌ दिया जायेगा. दीवान ने भ्रादिवा्ियो की चिक्ायत कै बारे भे .पूदताच्च की. 
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उन्होने निर्भीकतापू्वक तायां कि राज्य के क्रधिकारी उनको पूरी तरह घूट तेते ह, 
परेशान करते ह श्रौर लगान के सूप मेँ वहत अननाजते जति है. उन्दै कूटी चोरी के 
भ्रपराधो मेँ फसा दिया जाता है, साथदही धरूसखोरी करने कै लिये कदं प्रकार के 
अपराध लगकर हथकडियां, वेद्य डाल दी जाती है. इसके प्रतिरिक्त उन्हे भौर भी 
भ्रनेक प्रकार पै सत्ताया जाता हैः 


"एकी श्रन्दोलन' फे धारक एवं सामाजिक संदभं : 


जव दीवान ने ्रादिवासियों को “एकी ्ान्दोलने से स्वयं-को श्रलग करतेनेकै 
ल्तिए बाध्य किया तो भरादिवासियों ने धत्यन्त निडरतापूवंक कहा -कि वै रेसा कभी 
नहीं करेगे, -क्योकिं “एकी”. न केवलं भ्रायिक्र पक्ष फो तेकर की गदर है, किन्तु इसके 
धार्मिक एवं सामाजिक संदमं भी है. धार्मिक एवं सामाजिक वाध्यताभ्रों के कार्ण 
"एकी" के भ्रन्तमत उनक्रा गठबन्धन संदा के लिये श्रडिग एवं श्रवल रहेगा. धार्मिक 
दुष्ट से “एकी” के श्रन्सर्गेत संगहित रहने फी भ्रतिज्ञा उन्दने भगवान एकलिगजी तथा 
मां भवानीकीसाक्षीर्मे की है. “एकी” तोड़ कर वै इन देवताग्नों फा कोपभाजन नही 
होना चाहते. दसके भ्रतिरिक्त “एकी मंग कर देने पर उन्हें समाजसे बदिष्छरत कर 
दिवा जविगा. शादी विवाह के मामलों मे वे कठिन परिस्थिति मे फंस जायेभे. कोर भी 
भ्यक्तिउनकोनतो श्रपनीदेटीदेगाश्रौरन ही उनकी वैदी लेगा. प्रादिदासियोंके इस 
निर्भीक उत्तर से एक अग्रेज ने उत्तेजित होकर कहा फि यदि मै "एकौ" नहीं तोहे 
तो न्दे गौली मार दी जायेगी. उन््ोने धमकी देकर कहा कि भवानी की शपथ ककर 
“एकी” तोड़ दौ श्रीर्‌ गांव को लीट जाभ्रो, भ्रन्यथा उनको सके परिणाम भोगने हमि. 
स धमकी का भीतो पर कौ प्रमाव नहीं ह्राः वे चदृटान करी वरह श्रि रहै 
उन्होने मां भवानी को नमस्कार क्या किन्तु एकी तोडने की नात स्पष्टकरू्पसेः 
श्रस्वीकार केर दो. उन्होने उचित लगने प्रधिकदेने मे भी प्रसमथेतता व्यक्त 
केरदी, 

^. 

सियासत के दीवान द्वारा भोलों को यह पठने परकषिवे घरकारकेसायर्हैया 

गांधी जी के साथ, भीलों ने साहस के साथक्टाकिवे गांधौ जी के साथै 


-भीलो ने यह भी स्पष्ट किया छि "एकी" म सम्मिलित होने से उनका काफी 
हित इमा दै. ““एकी" के भरन्तमृत ,उन्टोने चोरौ करन्‌, मदिरापान करना एवं पणशुध्रो 
का ससि लाना छोड दिया 


"उपयुक्त संवाद कषे यहं बात भली भांति स्पष्टः हो जात्री है कि मादिवास्ी 
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“एकी'' भान्दोनन के साय पूर्त्या कुड गए चे. का मी शक्ति उनकी एक्ताकी 
संहित करने मे प्रसमथं थी, 
बौद्धिक परिपक्वत्ता फा उदाहरण : १ 


इस सन्द मे यहु मत्य भी उमर कर षषाधित हौ उत्ता है छि कि; प्रकार 
श्री तेजा ने भीलो को एकेता के वख-कटौर साचे भै-ढाल दिया था. प्रायः प्रादोघनों 
के इतिहास भँ ठेसी एक्ताके दन नहीं होते. घायदही यह वातभी.तैजावतजीषी 
विलक्ष बुद्धि चातुये का परिचय देनी है मिः उन्होने “एकी ग्रान्दोलन" को धा्भिकएुवं 
सामाजिके स्वेहप देकर उप्ते प्रभेद एवं श्रे वना दपा. भ्रव उनके तिएयहुभी 
श्रनावष्यक हौ गया वे्रहूनिणं भीतो को एकता बनाए रखने का` उद्बोधन देते 
गहे, दियासत के सर्वोच्च प्रणासक दीवान के साय दस प्रकार का निरभूकि एवं साहसिक 
चार्तालाप एक श्रोर भीलों के वीसेचित दपं का परिचय देता ह तो दूसरी शरोर उनके 
सेगरन की द्द्‌ एकता का परिवायक है. । 


समाज.सुघार फो.क्ोर : = 


गृष्तवास मे. रहते हए तेजावत, जी श्रादिवासियो कौ. उनके अपर्हो्हे 
श्रमानुषिक अत्याचार से वूरभने तथा संगठित गहने कीमेच्णातोदेहीरे षे, साच, 
हौ वै उनम व्याप्त श्र॑पविश्वाश् एवं कुतिया के उःशूखन का" भी सतु अग्रास्‌ के 
रहे. भीलो में मयपन एवं सासाहार, का काफी प्रचलन्‌ या. वे म्ननेके सामायिक 
रूदो एवं कुरीतियो के मी-जिक्रार ये. तेजावत्‌ जौनेत्डी शव्या मे भीतो-षौ 
सदिरापान एवे मसाहुपर सते विरत. रिया. उन शुद्ध, सात्विक जीवत्‌ भगीर 
की प्रेरखा दौ. उन्हति चोरी, हत्या जे, श्रपृरा्पो से दर्‌ रहकर सत्पाचरण पदु 
ह्दिण, तेजावतं जी के .सम्पकं से श्रनेकृ प्रादिवासी दंतः घामिक. जोवन हितानि लगे; 
इस प्रकार तैजावत्त जी ने भील समाज के उत्यान केक्तिए्‌ एक श्रेष्ठ समाज-मुषारकफ 
का दायित्व निमाया, 












तैनात जौ की खोज काम; 


प्िरेरी हव्या के. पश्यतु. मी युनरलत-की दिमासत्ोने वेनव्चजीकी 
श्यौज चलती दही, किन्तु उतने परद्ना.मस्ल कास, नही. या. जित्‌ -पकार महारा 
प्रताय व्या मीनो के साथ वीह पर्वतीय हेतो ते चिषवरण करते रदे. प्नौर्‌ केसी 
श्ागुपो के टाथ मदी पड़, उसी रकार तेजाक्त जी भी इतनी रियासतां के प्रयत्न के 
योवदुद कमी उनकी पकृडमे वही प्रवि.-एक कार वे. जतो कोद्र -प्ताप ड 


प्रित गए ये. कभो-र्मो उतो एकह रात्रिम हिख पथुपरो कै पीच 12-12 स्यान 
चदलने पडते ये. 


सियेहो हत्याकांड क दौ-तीन वर्पे पश्चात्‌ मेवाड़ रियारत को यह सूचना मिती 
नि वे सिरोषये सियासत मे चिषे हृए £. मेषाड स्यिसत भौ भौर से सिरोही दिपाततत 
फो ्षिलित सदेश भेजा शया हि भी तेदावत को पिरपनार कर मेवाड़ रिवास्तत फो 
सौपा जाय. मेवाड़ रियामतने तैजागतेजौ फो पकडवाने के तिए पाव ह्वार सपमे 
काना मी पोपित कर रखा धा तिरेही प्यितितने उत्तर दिया करि उनके यहां 
पो मोतीलाल नहीं है, फिर भी मेवा सियासत बाह सो उसको सेना स्षियेदी 
प्स्यिसत मे प्राकर मोतीसात को तलाश कर सवतीदै. एस परमेव भीलफोर 
रजौमेन्ट कौ वहं भेजा यया. सेना लगभग छः माण तक सिरोदौ तया प्न्य रास्थोकी 
सोमाभों मे तेजावत यो कौ पतताशं करती रही, चिन्तु कष भी परता नहीं चता. फल 
स्थख्प उपे भापिस मेवा सौटना प्रहा. प्सते प्रतीत होतादहैरि तेजावतजी के 
खहर्ने फे स्थान क्रितने प्रगम्यभोरगृप्तहुभा करते ये तपा भोल उनकी सुरभा की कितना 
सूक घ्यवस्या कत्ते थे. यह्‌ भीत समाज फी तैजायतत जी कै प्रति भ्रटूट निष्ठा एं 
भक्ति का परिचायक् दै. भील तेजावत खी शो देवता स्वरूप “वावजी कहकर 
सम्बोधित कर्ते ये. हनासे भील एीर, तलवार एवं बन्दे लिए अहुनिश उनकी सुरक्षा 
कैः.लिएु नियत रहते षे नि 2 
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मोल प्रान्दोतन के व्यापक सन्दे 


' हस सीच तेजावते जी कौ वीर गाया महात्मा गधी तक पट गह धी; पे समम 
समय पद ध्यक्तिशः "मोल प्रान्दोतन” की गतिविधि फी जानकारी तेते रहते ये. 


दस प्रान्दोसन को चर्यो चम्बदे एयं देश.के प्रन्यपत्रोमेहोनेसगीभो गलके 
छरान्तिकारियों ने तोक रियासषतो दवारा घोपित फां एवं देखत ही मोलौ मासे को 
सजाए्‌ निरत्त केरने वेः क प्रस्ताव स्वीङारनियि भे 


` कहा जात्ताहैत्रि.मील प्रान्दो्तन -कफी सूयना वायसराय तंक भोषिहूव गधो 
तथा ये “मील-प्रान्दो्तन ~ की कायेवाही को स्वये ्यक्तिशः देषठते धे. उन्दने प्रषने 
सिव पोटिषम को दस कार्थं कां दाथित्व सोपा थाः ति # 
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सप्तम प्रत्यायं 
आन्दोलन की परिणति एवं मोड़ 


तेजाक्त णी की सोज का धम दीरपेकातत तव चता रहा, किन्तु सारे मात 
धिफ़ल हो मए, ठेकावते जी पर्प्रिजककेवेश मदद जटा धारणा तिये मेवाद् एवं 
गुजसति की विभिन्न रियासर्तो मे विस्तृत सधन पर्वतीय श्रूमाप मे निरन्तर विचरण करते 
रहै भौर भादिवासियौ को एक भूतम भावदध करते रहै, साथ ही उनको भ्रम्पुदयके 
भा प्रर चतै ॐ विष प्रेरित भी करते रहै 

तैजायत जौ गोधी जी के सत्म एवं अदिस के माग सें श्रटुट मास्वा रसतैये तषा 
श्रषमे भान्दीननः को भी ष्वृताके साय दइसी मार्ग पर ध्रागे षदे के लिए प्रतिज्ञाय 
धै. सीति स्यिासतों द्वात रक्तपात की राह पकडने के बावजूद उन्दोनि कमी हिसा 
फा सहाय नही किया, म इत चष्टिसे कभी भी उन्होने चिन्तन किया. भीन श्राव्दोसन 
भ्रिसात्मक रहते के कारण ही यदिमा एवं प्रतिष्ठा से गौरवान्वित हप्र. १ 

भीत श्राण्दोलन को गतिविधि की जानकारी पूज्य माधीजीको धी महिकाल 
कोठारी के माध्यम से मिलती रहती यी. मभी जी की इच्छा थी कि दिमाघती सरकारी 
श्रौर तेजा मीके बीच कोई सर्वमान्य समकौता हो जाय. वे यह नहीं चाहतैषे रि 
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भील प्रान्दोखन दी्ंकाल तक भनिर्ाति चतता रै. वंसे भी तेजावत जी फो गुप्तवासं 
म र्दृतै रातय से प्रधिकहो गएये. यदह एक व्यक्ति की णर्विति एवं क्षमताफी 
पराकाष्ठा धी. प्राखिर कब तक श्री तेजावत भ्रपनी शारीरिक एवं मानततिक भरावण्यकतार्भो 
की वलि देकर एके परिव्राजक का जीवन य्यतीत करते रहते? गाधी जी ने सभी दप्टियों 
से समस्या का भूत्याक्न किया भौर वे दसी निष्कं पर पटटचे कि तैजाव्तजी को 
स्वेच्छा से धुललिस्‌ को भात्म-समपंण फर देना चाहिए, ताक मेवाड़ रियासत कै चाय 
फोई निएयिक संवाद स्थापित हो सफे. उन्होने स्वर्गाय मणिलाल कोठारी के द्वारा यह्‌ 
संदे तेजावत जी फो भेजा, 


स्रादिवातियों ने तेजावत ज॑ दारा स्वेच्छापूर्वक भ्रात्म-समपेण फी चात को पसन्द 
नहीं फिमा. इते वे भ्रपना प्रपमान मानते घे. उनका तकं था फि जव उनका पक्ष सर्वाण 
भें न्यायसगत है तो तेजावत जी को भ्राद्म-समपंण कयो करना षाहिए ? दस विपरीत 
वे चात येकि रियासर्ते उनकी उवितमांगोंकौ मानल्ेतो संघं फा फो भराधार 
ही नहीं रहै. किन्तु रियासते दारा इस प्रकार तेजावत जी कै भ्ात्म-समरपंण के पूर्वं 
एकपक्षीय निणंयतेने की संभावना नहीं थी. महात्मा गांधी का सोचना था किं तेजावत जी 
के भ्रात्म-समपेण फे पश्चाद किसी न किसी समोते पर पटंघते में सुविधा होगी. उस 
स्थिति भें दियासतो पर प्रपना नैतिक दायित्व स्वीकार करने के तिए्‌ दवाव भी डाला 
जा सकता. है, तेजावत जी नेभी गांधीजीके भ्रादेश का पालन फरना ही उचित 
समा, कयोकि ` ससे उनके भ्रान्दोलन में धियिलता भाने की कोई संभावना नही थी, 
दरक विपरीत गांधौ घौ एवं फार जसी बडी राजनीतिक संस्या का संवल एवं समर्थन 
अन्दं मिल रहा धा. 


स्पेच्छिक भ्राद्म-तमपर 


आन्दोलन के सभी सन्दर्मो पर मली-मांति विचार कर लेने के पश्चात्‌ बन्ततोगत्वा 
तेजावत जी ने स्वेच्छपूरवक यह साहसिक निणंय लिया कि उर रागे श्राकर पुलिस को 
श्रपनी गिरपतारी दै देनी चार्दिए- तदनुसार उन्होने ईडर रियासत के सेड ब्रह्मा गाव मे ब्रह्माजी 
के मन्दिरमे स्वयं को भिरपतारी के लिए प्रस्तुत किया. सात वपं से ध्रधिक समम तक 
भ्रादिवास्ती जन-जीवन में एकरस हो जाने के पश्चात्‌ श्रव उनसे विदालेनेकेयेक्षण 
तेजावतजी भ्रौर भरादिवासी दोनोके किए वहेही कर्ण एवं रोमांचक ये. निस ग्यक्ति 
को लाखो श्रादिवासम ्रपने पिता एवं देवता वुस्य पजते ये, वह्‌ सनु 1929 मे सात्त 
मेषे के प्रक्तातवास के पश्चात्‌ उनसे विदा ले रहा था. भविष्य कित श्रोर करवट लेया, 
यह भौ ..भज्ञात था, जिस व्यक्ति की रोर जीवन-मरण मे, सुखदुःख मे, तथा श्रपनी 
समस्याश्नों के निदान के लिए वे देखते थे, वह भ्रव . प्रशासन के कठोर चंगुल मे जा रहा 
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है, तथा चै नितान्त गम्वसषटीनष् रहै दै. प्रादिकसी सपिध्य की पाधङापौतेभी द्म 
कारण चिन्तितिये हि तैजाक्त जी फो धनूपस्विति य विभिन्न यानै प्रथानन उनके 
पायस जाने मैत स्ववरहार क्त, दन्तु जो त्रिरयं लिथा यपां धा, य पन्तिम प. 
उषे भृषम का फी प्रलटी नष पा. पिर महाल गोपी का पापी्याद पेजावत शरी 
कै शाव था. डर रियाखत को पुलिस रै उको विरपतार समि. पूनि के श्णमे 

र हिम्मत परते जाया गया. साथमे एके हुनर भोकोष्धप्र्यी पा वहो 
वेजावत्त जी ष्टरि जाया गया. 


ईर रियारत ने राजदूतानिके ए.्जी.जी. फो प्रप्र तिषा किप्‌ तैजाक्त जौ 
थो नेह रतना वाती दै पतः प्राग जया उचित सममा जायर्य॑ही षापंवदीकी 
जाय. हषी प्रकार गुजरात की प्न्य दियारी ने भी उनफो रणते मे पपनौ भरसहुमति 
ध्पक्तः फी. 


पन रियासतो कौ यह्‌ भययथाक्रि यदि तेजायत जी उनके यहु काराषासभें रमे 
जायेगे, तौ भरादिवासी कभी भौ उपद्रव कर्‌ सकत ट भौर प्रसान्ति भक रग्तीटै, 
श्रत उनेको दह्‌ न रखना हौ उथित है. इयर मेया रिपारत मे ए.जी.जी. को तिसा 
कि तेजावत जी उनकी सियासत कै व्यक्ति है, प्रतः उन सौपा जाय. यपि धी तेनायत 
भेव की जेत मे र्ते के लिए पनिष्युकयै, दन्तु एनी.जी, कै पटं भाश्यासनदवै 
पर्‌ कि उनके प्रति किसी प्रकार फा श्रनुनित एवं कठोर व्यवहार मही विपा अधिग 
श्रौर वे एकः राजनीतिक वदी की तरह स्ते जपेये, उन्हे मेषादौ धृति कोसौत 
गा, उन्हे उदयमूर लाकर वहां के केन्द्रीय कारावास में रघा गपा. तेमागत्र जी परर 
राजद्रोह्‌ का मुकदमा चलाया गया भौर उन्हे कारावास फी सम्बी सजादेदी यै. 
स्वर्गाय विजयि पथिक उदयपुर के केन्द्रीय फारावाप्तकफीजिस ोषठरी मस्ते मष्‌ 
थै, उसी कोटरी में तैजवतजी को भी रा गया. तेजावते जी की निरप्तारो पर एक 
कविते बटू सटीक दोहा कहः-- 


भमोमट भानु ने पुरत, दियो जेक्त मे भज 1 
हिनु रवि तीं सह्‌ समयो, तेजावठ रो तेज 11” 


छनकी कारावास की प्रवि समाष्तदहो जाने के उपरान्त भी मेवा प्रणासनने 
यकौ भुक्त नहीं किया, वर्योकि प्रधिकासियो कौ महु भ्न ची किकी वे भत 
केच भँ जाकर युनः भ्रमन्ति न फला दे, अन्त मे 23 धपरेल 1936 को उनको धस 
मत षर्‌ भुवत स्या मया किव बिना श्रनुमति के भील क्रमे महां गायेये. मदत) 
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स्पष्टद्यीथाक्रि भविष्ये राज्यं सरकार कभी भी उनको भीतदेष्रमे जनेकी 
प्रनुमति देते वासी नही थी. 


तेजावत गी 6 श्रगस्त 1929 से 23 भप्रेल 1936 तक लगभग सात यपं तक 
उदयपुर के बेनी कारावास में रहे. इस समय तेजते जी कौ भ्रायु 50 वपं फी 
हौ गष थी. उन्होने भ्रपने यौवन काल ॐ सम्पू बहुमूत्य वर्प भ्ान्दोलन, प्रज्ञातवास 
त्तथा कारावास की लम्बी रजा भोगते हए ध्यतीत कर दियेये भ्रीरद्सक्मका 
प्रमी भरन्त नहींदरप्रा पा. 


कारावास से मक्त हो जाने षर भी राज्य-सरकार नै उनको उदयपुर नगरकी 
सीमा में ननरवन्द रसा. वे ्योटी जेत से धरुटकर भ्रव एक वड़ीजेलमे रहनेतमे. 
पुलिस का एक सिपाही उन पर नियन्यरण रखने फे लिए निरन्तर उनके ताथ रटने 
सगा.वे कभी भी नगर की षहार दिवारी के बाहर नहीं जा सकते ये. ईस प्रतिवन्धित 
जीवन को उन प्रनिच्छापूर्वक स्वीकार करना पड्म. 


59. 


श्रष्टमं प्रध्यि 
मेवाड़ प्रजामंडल एवं अगस्त कान्ति 
मे योगदान 


वर्तमान शतान्दी कै तीसरे दशक मे सस्पुर प्रिटिश सारत में स्वाधीनता सग्राम 
श्रपनी तीध्रता पर था. महात्मा गधी, पण्डित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चदे बो 
एय भन्य फ कमठ देग-मक्व मेताप्नो के सा्दणेन मे भ्रेनों कै साथ श्रसहयोय 
श्रान्दोषन चत रहा या. इसका प्रमाव देशी रियासतो यर भी पडता स्वाभानिक धा, 
दजस्थाने मँ पायः सभी रियातसतों को जनता मौलिक भ्रधिकारो एवं उत्तस्दायी पक्षम 
कै चि मों कटने चमी यी, भरित भारतीय कापर भी रियासतो की श्राम्तरिके 
शाजनीतिकं स्थिति स्चि तेने लगी यी. 


महाटमा माधो एवं कपर की सियाहती नीति ‡ 


महामा गधी की रियासती पान्दोलनों के साय उनके प्रारम्भसे ही सहानुभूतिं 
रही धौ. विजौतिया भरंदोलनं वथा मील श्रादीलन में उन्दने गहरी वितिवश्पीप्ती तया 
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समयं-तमय कट प्मपने प्रतिनिषि भेजकर मागेद्ेन देते रहे. क्न्तुवेप्रारम्भमं 
रिथासतों के साय संघं को दलन चाहते घे.ये चाहते ये कि षथासंभव नरेशीं के 
साय तयोग करते हुए स्यिाषटती कायंकर्ता रचनात्मक करथो द्वारा जनता धो सेना 
कषरते रह. धोली की रिमासतों के ्रान्तरिक मामनों मे हस्तक्षेप न करने की नीति 
के पौ कुठ कारण पे. उनका विश्वास या कि जव वे प्िटिग भारत मने सफलता प्राप्त 
कट सगे तो उनका प्रभाव सातो पर भी षदेमा. ये यहमी चाहतेये कि कांत 
भो रियासतों के मामते मे हस्ते च करे. रियासतों कौ स्वतंत्र संस्वा््रोंको दही यह 
फाये करना चाहिए. फिर भो उनका नरेणों के लिए यह्‌ स्पष्ट निदेश थाकिवेप्रजा 
के दस्टी, संरक्षक या सेवकं यन कर रहे. उनका श्रस्तित्व तभी रह्‌ सकेगा. 


कोरें कौ रिथासतों सम्बन्धी नीति फी पृष्ठमूमिमं भी महात्मा गाधी कीदी 
विचारधारा धो. भ्रागै चलकर कापरेस की स नोति में कमः परिवर्तेन श्रता गया, 
करगे फे वाधिक श्रधिवेणनों मे रियासतों के प्रतिनिषि सम्मिलित होते ये. वे कप्रिती 
नैताभरौ पर रियाप्तों कै भरान्तरिक भामलों मे प्रहस्तक्षप की नीति छोडकर सक्रिय 
समर्थन देने दतु भोर दे रहै थे. कारे के नागपुर मधिवेणन (1920), मद्रास 
श्रधिवेशन (1927), कलकत्ता प्रधिवेशन (1928), जवलपुर भ्रधिवेशन (1935), 
हरिपुरा परधिवेशन (1938), वनऊ प्रधिवेशन (1936) भ्रौर त्रिपुरी भधिवेशने 
(1939) प्रादि में प्रस्ताव पारित कर कप्रित ने नरेश से भ्रनुरोध कियाकिवे 
श्रपनी-परपनी रियसतो म प्रतिनिधि संस्पाए्‌ स्थापित कर उत्तरदायी शातन लागू करै 
तया जनता को मौलिक ध्रधिकार प्रदान फर, ` 


खन्‌ 1930 भोर 1922 मे कापर प्रौर व्रिट्थि सरकार के बीच संघं हमः. 
सर्पाग्रह प्रान्दोलन भ्रषनौ तीव्रता पर था. समे रियासती जनता ने भी सक्रिय भाग 
लिया. 


इसके भ्रतिरिक्ते ्रलिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ नाम को एक कनीय 
सस्या का "भी संगठनं श्रक्षतिस्व मे भ्रा गाथा. परिषद्‌ ने रिासतौ के स्वाधीनता 
श्ादोलन में पयप्ति योगदान दिया. कप्र्त के वापिक श्रधिवेशनोमे दस संस्या के 
विशेषः प्रयत्नो से कर्द महत्वपूलं प्रस्ताव स्वीकृत रये गए, ४ 

भरनके ` सियासतों मेँ स्थानीय राजनीतिक संस्थाएं सक्रियहो य्थींग्रौरमे 
उत्तरदायी शासन कैःलिए संधये करररही यी. कारे श्रीर उसके नेताश्रो का भी 
सियासत को श्रव पररा तमेन मिल रहा या. 
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मेवाड़ की राजनीतिक संतिभ्रिधि, मेवाड्‌ परनामेडस कौ स्यापमा 


जन भरदोलन फी दष्ट मे मेवाड़ राज्य काफी धागे रहा. विजौल्िया श्रादोलन, 
भीते श्ंदीलन दवं भरन्य धादोलमो का व्यापक श्रमाय हमा. सान्ती भत्याचार प्रौर 
उत्पीढ़न के गहरे करम भे साठ तेती हं मेवाङ़ फी जनता तक चेतना भौर जगृह 
की किरण पटच चुकी धी. समन्तौ शाप्नन ते श्रनेक प्रकार की लागतो, फरो, वेगार, 
शोष तथा लामो के शिकन्ने मे भरसहाय जनता को जकंद्‌ रता था. जना के समी 
मौलिक भरषिकारो पर कठोर भकग सरमा दा था, जागौरदारी णासन में स्थिति ध्रौर 
भी विष्त यी, प्रजामेढत की स्फपफताकेप्रमासमेवाद्मे भीष रहै येत सन्तु राय 
के दमन के कारण उत्तमे सफलता नहीं मिल दहो मी. धरन्ततोगत्वा कतिपय कर्मठ 
कयंकर्तापरो मे कठिन परिथम कर अरनामण्डल्‌ का विधान वनाया भौर 24 भपरेल 
1938 को मेवद भ्रजामण्डलं की स्थापना करदी, दस कायं को सूरतस्ष देने षतत 
नेतारो मे.भ्रए्णो सर्वं भी मारिक्यताल वर्मा, बलवन्त विह मेहता, भूरे सासे वया 
रमेश चन्र व्यापन, भवानी एकर च, हीरालात कोठारी, जमनां चाति वंद, दमा कर 
शरौत्रिय एवं परसराम श्राद्िये. थी मासिबिय लाच वर्मा याज्य से निष्कासित ये, फिर 
भी अनेक बाधा के रदे हए यै उदपपुर पहृचे प्र साधनों का नितान्तं भूमाव रहते 
हए भरी उनो प्रजाते की स्ापनः में महत्वषसो योधदान दिया. शरी बलवत [ष्टि 
भेदत प्रजामण्डत्‌ के अपम्‌ श्रव्यक्ष एवं माणिक्य सास वमो प्रधानमन्यौ निर्वादित 
हए 

प्रजामण्डत की स्थापना फे फलस्वरूप जनता के उत्पाह मे काफी ददि इ 
कु दिनों मेँ ही शसक एफ हजार से भविक सदस्य यन रये. 


सदस्यता भ्रमियान से श तेजावत ने भरत्यधिक परिथम करके सकट सदस्य बनि. 
भ्रजामरण्डल क भष्यक ने उनके कायें कौ मुक्त कठ से सराहना की. 


सत्याग्रह एवं दमन : 


प्रजामण्डल का स्पष्ट उदेश्य महार्णा को छवच्छाया मेँ मेड मै उत्तरदायी 
शासनं फी स्थापना करना था, ताकि भत्याचार व शोपा की चक्की मे पिन रही 
जनताको श्राणा मित सके मोर दियासत की माय का समुचित उपमोग जनता की 
भलाई $ लिषएु सिया जा सके. प्रजामण्डल के विधानं मे भापत्तिगनके कोरर बाति नही 
थौ, किन्तु दयात परभापतने मे दमनं का सहाया लिव) भोर प्रजामण्डल के जन्मके 
साषदही र्ते भैर कानूनी धोधित कर दिपा. क्षी मारिक्य लाच वर्माको रात्मङ्े 
निष्कान की प्राजा दे दी गई. दरस्के प्रतिरिक्त समानो, धनिक मारोह, उनः 
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भ्रववार्यो प्रादि पर भी प्रतिवेध सगा दिया. दका प्रबल विरोभं हप्रा. सेठ जमना घाल 
वजाजने भी राज्य से पत्र व्यवहार किया, किन्तु राज्य का निकुर दमन जादी रहा. 
प्रजामण्डल का मुख्यालय प्रजमेर स्थानन्तरित कर दिवा गया. 


प्रजामण्डल का संगठन श्रमी सम्यक प्रकारसे खडा नहीं हमा था, प्रजामण्डलके 
छोरयकर्ता भरविलेव शंधपं देना चाहतै थे. इसके लिए प्रजामण्डल कै लिए प्रजमेर 
भृख्थालय मेँ प्रावेष्यक रतंयारिया फी गई, महात्मा गोध का प्रा्र्वाद प्राप्त करफे 
व न्कटुबर 1938 को धी माखिषंय साल वर्मा के नेतृत्व मे सत्याग्रह प्रारम कर दिया 
गया. सरकार मी दमन के लिए कटिवद थी. उसमे प्रजामण्डल फ सभी नेताग्रौ प्नीर 
करा्मकताभरो को उदयपुर, नाथद्वारा तथा मेवाड़ कै भ्रन्य स्थानों पर सत्याग्रहे करते हए 
` चिर्फतार कर लिया. कुद नेतारो को निष्कातित केर दिया यथा. कर्ईस्थानों पर 
लाठीचाजं हरा. शरौ माणिक्य लात वमो श्रजभेर से सत्याग्रह का संचालन कर रहे ये. 
उनके वाय फरवरी 1939 मै देवली भं मारपौटं फर दु्य॑वहार किया गया तंथा उन 
मेवाड़ शी सीमांमें बलपूव॑क लाकर गिरफ्तार कर लिया गया, 


षस बीच भील नेताश्रौ मोती लाल तेजावतत भनता को सत्याग्रहे लिए 
निरन्तर प्रौत्साहित एवं प्रेरित कर रहे धे. उन्होने परतेक व्यक्तियों फो सत्याग्रह के लिए 
तयार किया. देश भक्ति एवं जनता फे प्राह्वान प्रर वे सवते भागे रहने बाते व्यक्तयो 
मसेये. 


तेजादतजी धुनः भिरथ्तार : 


श्री तेजावतजी स्वयं भ्रन्य व्यक्तियों के साथ दिनांके 15 2.39 को सत्याग्रह 
करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए. उनकी पिरप्तारी पर भीलं जातिं में सनसनी फले गई 
सत्याप्रही नेताभरों को विभिक्नजेर्लोम टू दिया मया. कृदकोरेसे स्थानों पर्‌ भेजा 
गया; जो राज्यमें काला पानीकेनाम से जाने जत्िये. श्री तेजावत को उदयपुर के 
केन्द्रीय कारावास में रखा गया. ५ 


सत्याग्रह स्यगित : ' 

सत्याग्रह पूरे चः मास तक चलता रदा. बाद में बह महात्मा गांधी कै श्रादेशानुसार्‌ 
स्थगित केर दिया मयः. यद्यपि सत्याग्रह वपं 1939 केप्रारममे ही स्यगितं करदिया 
गया धा किन्तु सत्याग्रहियों को जनों से शीघ्र भक्तं नही किया गया. उन्ह पीरे-घीरे सितेवर 
के भ्रन्त तक रिहा किया यया. श्रव कार्यकर्ता रचनात्मक कायं करने लगे. उनकी प्रयास 
के फलस्वह्प राज्यं में केयार-परा बन्द हई. धी तैजोवत मी जेल से श्रन्य कार्यकर्ता 
के सायं गक्त निय गये. 


सज्य को न्याय~व्यवस्या पर प्रश्न-चिह्ध ; 


प्रसामण्डल श्रन्दोत्तन के सिलसिते मे जव श्री तैजावत उदयपुर्‌ के केन्य 
कासार मे जा भोग रहे पे तो उदयपुर के बुद्धिजीवौ वर्गे ने देखा भिः शरी तेजाकत 
के भनिष्ितिकात केः लिए जेव चे डाल दिया यथा दै तया इन पर समाये गये प्रारोपौं 
की सुतवाई्‌ फे लिए बूकदमा न्यायालय मे नदी अजारहाहैतो उन्हनै निरय तिषा 
जि श्रौ तेजावत की श्रोरसे न्यायालय मं वदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भरस्तुत फी जनी 
चादिए, जिसने फि उने पर्‌ समए ए शरारोयो की व्ययंता सिद्ध करमे फा उन 
भ्रवसर भल सके तथा उन्हं स्थाय मिते सकने. 


उस समय के प्रसिद्ध एडदीकरैट तवा चाद मे राजस्यान विघान-समा के प्रध्यक्ष 
रहे श्री निरंजननाय भाचायं वदी भतयन्ञोङरशा पालिका पर श्री तैजवत के हस्ताक्षर प्राप्त 
क्न के क्लिप भेच्धीयं कारापारमें मदु तदा उन्होने श्री ठेजाचतत से. याविका पर 
हस्ताक्षर करते के लिए प्राप्रहक्रिया. शी तेजाकत को राज्य की त्वाप-व्यवल्थाफा 
लम्बा प्रनुभत्र याभ्रतः उन्हौने सषा हृश्रा मा सक्िप्ठ उत्तर दिया कि जिख राज्य में 
न्पाय स्यय वंदी है, चरहे न्याय प्राप्त करते की भराता करना व्यथे है, यद्‌ कहकर 
उम्दोने देस्ताक्षर करना भ्रस्वीकारे कर्‌ दिया. २ 


दस प्रकार उन्न जेल-जीवन की कठोरता को निरमोकतापूर्वक धमीकारर 
लिया. इसके साय ही उन्होने तत्कालीन न्याय^व्यवस्था पर्‌ एक वड़ा प्रण्न-चिह्व भी 
लमा दधा ^ # 


हैदराबाद फा प्राय-तस्पाभ्रह्‌ : 


भरत कौ सभमम बहो दियासत होने के वावबुद दैदसवाद में नागरिक एवं 
धरक स्वतन्त्रता का दायरा बहुन ही संकुचिते था. वहा के शातकों कौ स्वेच्याचादिता 
के कार्ण हैदराबाद मे कोरे दो बार पष्याद्रहु कर चुकी धी. पियासत में भयिकाग 
हिन्दु जनरुख्या यी, किन्तु उक - किपी भी न्यायसंगत श्रान्दोलर्नो को सासदापिक 
घोषित करे दियाजाता था.न पुराने मन्यो की मरम्मत कराने की प्राता 
मितो थी, न नये देवालयो का निर्माण किया जा सकता धा. हिन्दु प्रौर मुखत्तमानों 
मेस्यीहारएकसायश्रा जने पर हिन्दु के त्यौहार पर < भरिबिंद लभी दिया 
जाता था, 


दस्र की प्रायं सा्ददेशिङ समाने घामक स्वता ॐ लिए क्षापन भरे, 
पर को परिणाम नदीं निकला. विवश्च होकर समा कौ 20 ` जनवत्ते 1939 कौ 
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सत्याग्रह का शंघनाद कर देना पड़ा, सारे भारतवयं से घन-जन की सहायता मिली, 
भूरे देशसे जत्यों के भ्रानि का क्म प्रारम्भ हौ गया. 5 माह में लगभग 10 हजार 
सत्याग्रह जेसो में पटच गए रौर नये उत्ये भ्रा रहे ये. जलो में सत्पाग्रहियों पर 
निरकुश दमन किया गया. 5 मास मे 10 सत्याग्रही जलो में शहीद हौ गए. जलौ मँ 
लादीचार्ज प्रीर राव भोजन दिया गया. करट प्रान्तों मेँ हैदराबाद फे भ्रान्दोलन 
के समर्थकों पर पावन्दियां लगा दी गई. हैदराबाद सत्याग्रह साम्प्रदायिक भान्दोलन 
नदीं था. वह्‌ शुद्ध धार्मिक श्रान्दोलन था, जिसका राष्टरीय किस भी समर्थेन कर चुकी 
थी. कप्र्त ने प्रपते सदस्यों को व्यक्तिगत तीर प्रर मागर लेने की अनुमतिदेदीयी, 
सत्याग्रह परिक प्राघार पर चल रहा चा. शो तेजावतने नैतिक च्ण्टि से यह्‌ 
प्रावश्यक सममा कि इस , सत्याग्रह म सभी कतैव्यनिष्ठ व्यक्तियों कौ भागलिना 
चाहिए. वास्तव में तेजावत्त जी का दृष्टिकोण प्रत्यन्त व्यापक था. वे प्ररे देश को 
श्रपनी मातृभूमि सममतेये भ्रौर उसके लिए वै भपना सर्वस्व प्रपितिकररनेके लिए 
तत्पर रहते ये. देश के किसी भी माग मे भ्रावश्यकता पड़ने पर षपता सक्रिय सहयोग 
देने भेँवे पीछे नही रहते ये. भील भांदोलन के सम्बन्ध में भी यहु भ्रादशं उनके सामने 
रहा. भ्रादिवापियों कै लिए कामं करते हए वे केवल मेवाड़ तक ही सीमित नहीं रहै, 
किन्तु उन्हीने भ्रषने श्रान्दोलन का प्रसार मेवाड़ के पटौस की कर्द रियासरतों तके किया, 
उनके लिए सारे भ्रादिवासी समान ये. उन्होने दियासती भराधार पर एस सम्बन्धे 
कौ मेदमाव नहीं किया. 


षसौ प्रादर्शं सेप्रेरिति होकर हैदरावाद सत्याग्रह मे सम्मित्तित हने के लिए 
उन्होने उदयपुर से भरगस्त 1939 के प्रारम्भ मेँ प्रस्थान किमा. उनके साधि्यों भे 
शी मंवरलाल परालीवाल एव पेन्टर श्रौ एृष्णा भारीक भौ ये. दिन्तु जव वे इन्दौर पहुे 
तो उन्दै सुचना भिली कि श्रगस्त 1939 के प्रथम सप्ताह मे सत्याग्रह स्थगित हो ग्या 
है. भ्रव उनके लिएुभ्रागिजाने कौ प्रवश्यकता नहीं थी. भ्रतः वे इन्दीदसे वापि उदयपुर 
लौट भ्राये. 


पुनः मोल क्षेत्र को प्रोरः 


19१9 मे मेवा के भ्रधिकांश सेतर मे भयंकर दृष्कास की स्थिति थी. मरीव 
जनता के लिए प्रत्न श्रौर प्रुप्रोकेक्लिए घास का नितान्त. श्रभाव धा. श्रनावृष्टिके 
कार्ण स्वितिभोरमभी विकटहोगर्दपी.पीनेकेषानीकामभी प्रमाद दहो ययाथ, 
भ्रादिवामरी- जनता की दणा श्रत्यनत॒ दयनीय हौ गर्द थी. श्रादिवासी जानवरौ कामपि 
सौर हेदि रौर इक्षौ के परते खाने लिए विव होगए ये. पशु निना धा मौर 
फानी के मर रहै ये. गांवों के बाहर मृत पशुनां कै देर लग रटे ये. 
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का नाया दिया तथा रिमासतौ प्रजामण्डलों को यह्‌ निदेश दिया क्रि यै अ्रपनी-्पनी 
ह्यास के नरेशों को श्रन्विम खूप से नोटिस देवेःकिवे जिटिश सर्कारसे श्रव्विलम्ब 
सम्बन्ध-विच्छेद कर तथा उसके साय की गई संधियोकोमंगरकरदै- - 


„` मेवाड़ प्रजामण्डल प्र्‌ प्रतिबन्य लगा हुभ्रा या. उसने प्रतिबन्ध हेटने के ्तिए 
श्रान्दोलन करने -का निश्चयं किया. इस सम्बन्ध मे सभाए की जाने लभी तथा पथ 
पतिका, मे लें पने लगे. इस समय देश की ब्नन्य रियासतों कौ नीतिमेभी 
परिवर्तेन हो रहा था. मेवाड़ "के प्रधानमन्त्री सर टी. विजय रा्घंवाचायं ने भी प्रणान 
कौ अधिक उदार बनाने का प्रयास किया. फलस्वशटप महाराणा कं ज्म दिवस के 
उपलक्ष मे 22 फरवरी 1941 को प्रजामण्डल.पर से प्रतिवन्ध उठागलिध्रा गया..इसकृ 
साधारा मभाकी स्थापना केकी घोपणामभीकीगई. ` हि 


प्रतिबन्ध उठ जाते के,वाद प्रजामण्डत्र का व्यापक स्तर पर एक द्द्‌ संगरठन खड़ा 
किया गपा. नवृम्बर,4) भे प्रजामण्डल का.प्रथम श्रधिवेशन शरौ ,-मारिक्य लान वुर्मा 
करी, प्रष्यक्षता- में. समारोहपूवंक 'श्रायोजित किया. गया. राष्ट्रीय काग्रेस फे महामन्त्री 
श्राचये इृषलानी एवं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने करमशः श्रधिवेशन प्रौर प्रदशेनी 
का उदुधाटन किया.-्रधिवेशन मे कर्‌ उपयोगी प्रस्ताव पारित कथि गए, 





तु 1942 मे परिस्थितियां एकदभ बदल गई. महात्मा गांधी -के "निदेशानसार 
मेवाड़ प्रजामण्डल ने 20 भ्रमस्त, 1942 को महाराणा को एक प्रथनाय भेजकर 
पिबेदन किमा कि वे सावं प्म सत्तो से सम्बरय विच्छेद करे क्षं तथा राज्य में उत्तरदाथी 
शासन. कौ स्थापना.करे. दुसरे ही दिन 21 श्रगस्त, 1942 को) ्रजामण्डल के श्रध्यक्न 
श्री मारिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. सामूहिक गिरपतासिां ह 
तथा.समाभ्नौं पुर रोक लगा दी गई प्रजामण्डल को गैर कासनी करार देकर! इस पर 
पुनः प्र्तिवक्व लगा दिया. गया मेवाड प्रजामण्डल तया राज्य के वीच पुनेः सेध चिड़. 
गया. उदयपुर मे सम्बुणं हडताल हो गई. शिक्षण संस्थाए बन्दहो गर्ह्‌. छाने भी 
सक्रिय भाग लिया. बहुतसे छात्रो को निरपताद किया गया. नगरमे चुलूत्त निकत्ति 
मए, जिनमें “्रग्र जो भारत द्ोडो” के यतिरिक्त “देशप्रेम के नुररे लगाये गए. मेवाद्‌ 
के श्रन्य कस्वो भ्नौरग्रामीरक्र््रोमे मी यह्‌ श्रादोलन चला. 500 से भधिकं कार्यकर्ता 
नेलोँमे.च्नेगषए- ˆ + ' 7 ~, ५ 








५१; श्री -तेजावत,1939.में जेल स द्ुटने ॐ पश्चातु नगर में नजरबन्दी की स्थिति 
मे. रते-ये, श्नु उदयपुर में प्रतिवन्षित जीवन जीते हृए-भी वे ्रजामण्डल. की गत्रिविचि 
भं निरन्तर सिय.सहयोग देते .रहते ये..प्रनामण्डल कौ.सभाभरो मे तथा नुतूसो मे. भी 
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श्रभ्मितित होते सहते ये, उनके जीवन फा एक-एक प्रु देगभक्ति ॐ त्वो से निति 
मा.येरन्द हाया निरे दमन शा भदिसके रीति से सामनः कस्ते वालो में भर्षण्य 
थे. द्रनना ही न्दी, वे उदयपुर में नजरवन्द रहते दृए्‌ भी निरन्तर भरादिवानि्णे षे 
सस्पकं मे रते ये. प्रयापण्डल के प्रयासे भीनों एवं प्रन्य किसानो की जमोने कुक 
हना षन्द दहो ममा. चामीरी जनता विवादो शा राज्य के प्रधानमन्त्री एवं जभीर्दारे 
रे मित्र रमापत कृयाया गया. प्ादिवासी कषेत्रम भीत सेवा कार्ये भारम्भरियि णमे. 
पुराने रो फे निषटानि कै भी प्यार स्यि गये. निर्सदेह इन सव कायो के पीप 
तैजापत जी की पत्मन प्ौरप्रेप्ठातोपी दही, 


"मास्त छोडो" प्रान्दयोलनसें शिरक्तार : 


प्रम जदि महामा गाधी ते संप का दिगस बजा दियाधा पौर मेवादु प्रजाः 
मण्धत मे भी उनके तिदनानुसार प्रान्दोपन काशी मृएो्तकरदियापापो तेजा 
फटा पीये षट्ते वाति मे. पदृती ह पायुमे भी उनके उत्याह रमे कोहं कमी परितिधित 
महदह र्टी पी, प्रयत्‌ षह बदताहौजारहाधा.येभी षत्पाप्रहिगे के जत्पेमे 
शम्मिनित टृए्‌ पौर "मारत दोले" भोदोलन कै प्रारम्भे के पीषरे हो दिन 
22 प्रगस्त 1942 को उह निरपनार कर सिया गया, यह्‌ उनकी तीसरी पिरपतादी धी, 
हवे उन्हे उदयपुर के बेन्दरीप कारावासमे रथा गया, किर हंसवास जेत्त पोर फिर 
पुनः उषपयुर भ बेद्दरीप रावा रत दिया भया. यदपि राण्य मे पररवरी 1944 
शर प्य कभी द्दियो को मुक्षकर दिपाया ङिम्बु ठेजावत को दम भार सगमगतोन 
शप शो सम्यो प्रदपि तष काराषाणमे रणकर 1945 मेवचे्तते दि किणा गा, 
णये पती होप टै कि ररर मरकार् उने भर्वापिक् धातरि षी, पौप् ष्ठ प्ट 
दर ही भुक्त करदो गंरटपोततेनागदौ पाहुनी पी, दि पहु भीप्रषटे होना 
ह सरकार पभीतरपािरानिर्पोषौ ममरस्पारसोका पुकः सप्राधान कते कै 
पिष हंदाष्गही षी, ममपे मुलः हेते पर तेदातमी को दुत नजरकनदीकी {षि 
पर्श्वा पद. 


धुमः धादिदगरो रोधक प्रोरः 


ष्पी तौयादन दा प्ट पास्शानिमि डो सप्ारार्धा कर किम्नत वतना रहता 
धा. ये द्रजादर्टण दे माष्टरो तवा गोपे दुरा तै रदत भरश्म गपश्णपोषशा 
ददतां (राहो इते दे ददःण दरतो रने प. छाटिदाभी पशतं शारद भीमं 
क्पू तो (दिति गदा उतरे दवद स्विनः दारीताष्डवये षी ठक धरये 
भतः इषो द्वर्णी होती दो. इवरा दष्ाट हरर दाहिशििोषीस्भा वे 
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वित हो उठता था. श्रष्ने हृदय कौ व्यथा को दवाना उनके लि भरशक्य हो जाता 
प्रर ठे नजरदन्दी फे वरिम बन्धन फो तोड़ने के चिए्‌ छरषटाने लगते भे. उनका 
संपपंशील हदय कमी रेते बर्नो को स्यौकार नदीं करता धा. वे श्रपना वास्तविक 
स्थान भीलों के मध्य मानतेये भौर भाजीवन उन्हीं की सेवाके लिए प्रपने जीवनक 
उपयोगिता सममे ये. उनका सवेदनशोने हृदय प्रत्यन्त फोमल या. प्रदिवासियो की 
वेदना से उनके हदय कै तारभंङत षहो उव्तेये, भौर उन्हे सुखी करने तिएवे 
भ्रपने प्रस्तत्वं फो भी दाव प्रर सथाने को तत्पर रहते ये. 


उनहीनि भरपने ऊपर धोये एक नजरयन्दी के भन्यायमूलक प्रतिबन्धको मंग करे 
पूनः भील होत्र मे जने का विचार क्रिया. 


भरलिल भारतीय देशो राज्य सोक परिषद का ्रधिवेशन ः 


दस बीघ उदयपुर मं परसिल भारतीय दैशी राज्य सोकर परियद का भ्रभिवेणन 
करने का निश्चय किया मया. यह भ्रथिवेशन उदधपुर मे दिसम्बर 1945 के प्रन्त प्रौर 
नवरी 1946 जे प्रारभमें हृश्रा. इम कारण तेजावतजी को भीतक्षेत्रमे जनिका 
विवार क्रु समय के लिए स्थगित करना वडा. 


पण्डित जवाहर लाल नेहरू भरभिवेशन के भ्रष्यशये. श्रधिवेशन में रियासतोंके 
भावी स्वरूप के विषय में भहत्यपूणं प्रस्ताव पारित किये गए. एक प्रस्ताव मँ कहा गया 
थाङ्कि रियासतें स्वतन्त्र भ्रौर संषब्द्ध भार्तकेभंगकेलख्पमे रहँ भ्रौर उनमें धरं 
उत्तरदायौ शापन हो. यह भौ निर्वप क्ष्या गया कि भावौ विषान निर्मातु सभामे 
सि्यासती जनत्ता के ुने हुए भ्रतिनिषि ही भेजे ज्ये. परिषद के भ्रधिवेणन भे 77 राज्पों 
की लोकसंस्थां के चुने हए प्रतिनिधियो ने भाग तिया. इस श्रधिमेशनमें सभी 
रियासतो क जन संगठन के प्रतिनिधियों को परिषद फे भरन्तगंत एक सूर मे मान्धनेका 
महत्पूं कायं किया गया 


, भधिवेशन मे भारत कै चुने हुए नेता ने भाग लिया. मेषाद्‌ के राजनोतिके 
वातावरण मे इस 'प्रधिवेशन कां दूरगामी प्रभाष हुभा. नरेण एवं सामन्ती तत्वों ¶ 
भ्रषना भविष्य भ्रवे पष्ट दिखाई देने लगा. जनता मेँ प्रवल जागृति कां सू्रपात हुमा. 
साथ दही उसमें सादस्र एवं-स्वाभिमान का प्रादभवि हुश्ना. श्रधिवेशन मे तेजावतजी को 
देण फे प्रमेक बोट के नेतारौ से मिलने का श्रवसर मिला. पमी ने तेजुावतजी के 
कायं की मुक्त कण्ठसे प्रशंसाकी. 


' देशी राज्य तोक परिषद कं अ्रधिवेशन के समापन ऊ शी परए्वात्र जनव 1946 
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क प्रथम सेप्ताहु मे श्वी तेजावत जी ने भीत तर के तिद प्रस्थान. किया. क्रिसु रम्य 
सरकार की उन धर गृद्ध दष्टितो रहती ही शी. कदाचित नज रवन्दी की स्थिति त उन 
साय रदुने वाते सिषाही ते ग्रधिकारियो को तेजावतजौ फी प्रस्तावित यात्राफी सूचना 
दै दी, सञ्य प्रणान ने उनको दिना विक्तम्ब यिरप्तमेंतै निया भरर खन्हे पूनः जेव 
कै सीलर्चो मे बन्द कर दिमा. राज्य सरकार श्रद किसी भी स्थिति मे उनको भीतक्षेव्र 
मेजानेकीभ्रनुमति देनो तैयार नही थी. जद-जद भी तैजावत्तजी मै मीनो सें-जानि 
कै प्रयासं किये, तेवनतव उसने उनके प्रयत्नो फो विफल फर दिषा. इस यार राज्य 
सरकार ने उन्हे णीय मुक्तकद्ना भी ठीक नही समको श्रौर उन्हं पूरे क्षं भरजेन 
की यातनाघ्रो को सहने फे लिए विवश कर दिया. एक 'प्रोर' राजि प्रशासन प्रजामेह 
क नेताप्नो के साथ उत्तरदायी शासन की सम्भावित प्रक्रिया पर विधार विमर्णं करर्टा 
था, तो दूसरी ध्र वहे प्रजा सेवकौ को धकारण जलो मे. भेजकर निर्मम व्यवहारफर 
रहा चा. दस प्रकार परस्पर विरोधी प्रकियाग्रो मे तालमेल विदाना नितान्त भषम्भवे 
था, प्रजामण्डल कं का्य॑कतमिों ने राज्य र्कार के निन्दनीय फां फी भत्तेना प्रबश्य 
की, किन्तु बह भरण्ययोदन ही सिदध हई. यह्‌ तो सभी संवधित पक्ष सममन लमेयेकि 
सामन्तभाही के दिन भ्रव लदने वाति, कयोक्रिन केवत 'व्रिटिश् मारत. मे भपितु 
समग्र रियासतौ मारतर्मेभी परिवर्तनी पधी तीव्रता चल रदी धौ. कई 
समितो ने शासन-गुधारो कौ घोपरा कर दी यी तया कंद्रीय ब्रिटिश सतता का हिन 
भी डगमपास्हाथा ्राने बले तूफानमे देष का करा स्वरूप हौ जायेगा, यह तोषं 
समय तकर पुर्ण॑तः स्पष्ट नही हो.पराया था, रिन्त यह्‌तो तभी जानतेयेकिविदेषी 
भासन भ्रव वातृ के रसे कारे पर पटच गया या,.जह उपक लिष्‌ दिके रहना कठिन 
होगा, श्रौर इस प्रस्थे स्यिसती अस्तित्व को तम्बा जीवन-दाने मिलने कीतो 
कल्पना ही नही की जा सकडी धी. वास्तव मे समी रिपासतती, प्रशासने श्रव 
मृतप्रायहो यए भे. कोई भी जीवनी उनके जर्जर प्रासो को .सवः.जीवेन-देने के 
लिए कारमर सिद्ध नही हो सती थी. पेसी स्विति म तेजावत जी जपेः सर्पुवो को 
जेख^मे दन्द रस्मै के प्रयासों को प्रफासन दरी बौषनृाह कं ्रतिरिक्त श्रीर्‌ क्याकहा 
जा सकता था...राज्य, सर्कार ने 1946 के पूरे वपं उन्है कारावासी सतनाभ्रोते 
सेयस्त कर 1947 कमै 31 जनवरी को मृक्त किया, 0 


सर्वप्रथम उनका साप्ताहिक पवर नवजीदन के कार्यालय में भेव्य^स्वागत क्या 
सया. तत्पर्चाद्‌ एक विशाव चुसूस मे" उनको नगर के मुख्य मागमे ते जाया मृदा 
स्थान-स्थान्‌ प्र्‌ जनता ते उनका स्वागत कट हपें-ध्वनि प्रकट की. श्रन्त र्मे जुस एक 
विसर ˆ जनमा .मे- परिव्तित , हो ; गमा, निकमे प्रजामण्डल के तापनी मे रियासी 


0 


श्रणास्नन को भ्रागाहं फिया करि वह्‌ समय को पहचान कर अ्रषिलंम्ब. शासनः सुधारोकी 
सोपा करं 0 

विन्त राज्य सरकार ने तेजावत ओं परे नजरन्दो कीं श्रवरोध हटा पतने की 
उदारता शव भी नहं बताई. वहु 14 अगस्त 1947 तक निरन्तर चलता रहा 
15 भ्रगस्त 1947 को तैजावत्त जी ते स्वतन्त्र देश के मुक्त वागुमण्डल भे 25 व्णके 
म्बे अन्तराल के बाद सांस ली. भ्रव तेजावत्त जी जीवन के संध्याकाल पर पहुचे गतु 
ये. विगतं 25 वर्पो का इतिहास उनके जीवन फा प्रत्यन्त सघरप॑णील काल 'का इतिष्टात 
था. दस काठ्ंड -पर उनके जीवने के श्रतयन्त सजीव, माक, कष्ण एव चिघ्रोपम 
भ्रसंगो की कहानी भरकित हो गई. दुःखन्ददं कौ करुण स्वेदनाश्रोते भोगे हुये चित्र 

„ एक एते व्यक्तित्व को हूपायित करते है, जो शोपित्त एवं दलित्त वर्गं को श्रपना भगवान 

सममता धा. नर नारायण का यह अदुभतं मिसन दरतिहास फ परत्नो षर शताष्दियो मे 
कभी-कभी ही देलने को मिलता. है, वास्तव मे दरिद्र नारायण के लिए ग्रपना सम्पूणं 
श्जौवन होम देने वाता कोर श्नन्य व्यक्ति द्‌ढना हमारे तिएु भ्रसम्मव नहीं सो कठिन 
शद त 

उनेके चारो प्रोर चलने वाली सामन्तो परिवेश कौ विछृतियां, कभी न थकनै 
वाली निरन्तर गतिशील भाग दौड, अर्िश्चित्त मविष्यकी कुरए श्रीर्न दद्मकी 
"आसुरी लीला प्रन ष्वस्त हो गई यी, श्रव वे सुल, सन्तोप एवं (रान्ति कं एसे युगेँ 
भरेण कर रहे ये, जिसमे उनके जीवन के समस्त लक्ष्य साकार होने वाते भे. श्रव उनकी 
गतिविधि पृर-न कोषं धरंकुश था, न उने कार्यो को मर्यादत्त करते वाली निहित ` 
णक्तियीं फ प्रतिरोध हो थे. वे भ्र स्वाधीनता-के श्ररणोदय मे देसी कल्पनाश्रों को 
सजोने `लगे ये, जिससे दलित घगं की लाल-लाख जनत्ता को मानव कौ तरह जीते कं 
प्रधिकार प्राप्त होने वाला था. समस्त वजजनाएं एवे यन्दरणाएु श्रतीत के गर्भ मे विलीन 
हो गरदं थी... नव नवोन्मेयशालिनी सम्भावनाश्नो को कत्पनाश्रो ने उनके, व्यक्तित्व के 
कृण॒"कण.को उत्फुरल.कर दिया था. 


श्रये श्री तेजावत स्वेच्छा से जब चाहते, प्रादिवाो क्षेत्र मे जति र्ट्तेये श्रौर 
भीलों के श्रभाव-प्रसियो्यों का वेष्ला-जोघा तेते रहते ये. तेजादत जी प्रजामण्डल्न एव 
समाचार पत्रो के माध्यम से च्या सीघे ही इन ममस्याप्रो को गतत कै समश्च परस्सुते 
कर , उनका ` निराकरण कटने ' क॥, प्रयास -करते रहते ये. श्रादिवासी भी निरन्तर 
तेजावतं जी के निवास स्थान पर उदयपुर भ्रति रहते-ये प्रौर उन्हे मीव दत्र फी 
वस्तुस्थिति कीः जानकारी देते, रहते. ये. वे श्रादिवासी, जन-जीवन क श्रम्पुदय एवं 
कल्या फे लिए सतत चिन्तन करते रहते ये. उनके जीवन का यह्‌ सर्वोच्च लक्षय या, 
जिमे उन्दोनै एक पल के लिट भो विस्मृतं नहीं करिया. ` ध 
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भानद्ोय स्म्दन्धो क्षे पार्थी: 


तैजावत जी मानवीय सम्बन्धो फो तिभाने मेँ भत्यन्त कुत चे. तासो प्रादिवासी 
तो उनके श्र्मीयये ही, पन्त का वह्‌ सिधराही जो नजरवन्दी की स्थिति में उतकी 
म्तिविधि प्र निरन्तर दष्टि रता या, भी उनका भ्राट्मीय यन गया या.वै उप्ते श्रपने 
अनुन के समान स्नेह करते ये भौर वह्‌ भी उनणी सहायता के तिरु बदैव तत्पर रहता 
था. स्वाधीनता के श्रवत्तरण पर उन्होने दो वच्ध्रोकी भाति एक द्रसरे कषे विदा ती. 


हस पुस्तक के सेसक के साय तेजावतजौ की करद वार भेट हई थो, उनके सो 
निर्मल हृदय एवं प्रेरक वाणी की स्मृतियां प्रव भी तेलक कौ प्रमूत्य निधि. 


यरी लेखन : 


श्रपने जीवन कै वहटमूरय प्रनुभर्वो को लिपिबरद्ध करने का उन्होने विषार किया 
था. स दृष्टि से उन्होने डापरी-तेलन भी प्रारम्भ क्रिया धा, किन्तुखेददै कि उनकी 
डायसियोकाथोड़पताही भ्र प्राप्त है. सुरक्षा के भरभावमे उनका भधिकाश तेन 
सुष्तहो गमा. 


प्राष्यारिमिकफ जोवन : 


सधरपरत जीवन कौ उन्होने धीरे-ीरे श्राभ्यतरिक जीवन की भोर मोह दिया. 
यह्‌ उनी, जो लादौ श्रादिवाक्ियो को भरपने ध्येय को शरोर प्रप्रतर करनेमे समर्घं ई 
थी, भ्व कमणः स्रारम केन्द्रित होने लगी, प्राष्यात्मिक दष्ट तेये दोनों लकय एकह 
शक्ति कै प्रतिरूप ह, एक भोर वह जन-गन के टृष्य मे भासीन उसी महाशक्तिके दर्शन 
करता है तो दूसरी भोर वहु श्रपने हीदेदयकेकेन्द्रमे उम महिमामयी शक्तित 
साक्षात्कार करता है. तेजावनजी सूख-वम एवे प्तयुत्पचच मति के घनी ये. कटिन भे 
कठिन परिस्थितिर्यो म भी उनको मेधा भ्रोर मति पिचतित नही द. विषम्‌ समस्यार्घो 
से जुभने मे उनकी मूभवूक का धप्रतिम स्थान रहा. 


प्मपरिग्रहु के जीवन्त स्वष्प्‌ : 


तैजावतजी भपरिप्रह्‌ के जीदन्त स्वस्य ये, जो व्यक्ति वयो दुर्गम स्थलों की खाक 
छानता प्रता हो, उति तो परिप्राजक का सूततिमन्त विग्रह्‌ ही समना चिषे, वहु 
कया माया, प्रपेच के उपकर एकतित कर उन्दे खो सक्ता धो भौर एकः महत्तम ध्येय 
कै रते इस दिशा मे चिन्तन कर सक्ता था? मैजावतजीमे जीदन भरदो चाद 
स्थो श्रधिकः कमी संग्रह्‌ नही चा. उनी भ्रावश्यक्वाएुं न्यूनतम भी, इसीलिए के 
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हर स्थान मे सरलता से समाहित हो जाते ये. उन्दँ किसी प्रकार का व्यसन नहीं घा, 
म खान पान मे उनकी कौर विशेष स्वि यी. जो कु मिल जाता, खे भ्रानन्द से भ्रमु 
करा प्रसाद समभ कर ग्रहण कर लेतेथे. यही कारणा है कि ग्मपनी नजरवन्दीकी 
श्रवधिमें राज्यसे श्रषने परिवार के साथ जीनन-निर्वाहि कै लिए 1936 से केवल 
30{- स्पथै की मा्तिक इत्ति स्वीकार की, यद्यपि राज्य उन्हे श्रधिकदेनेके लिए 
तंयार था. यहु त्ति 1940 मे 40/- रुपये माक्षिक कर दी गई थी, जो जुलाई 1942 
तक मिलती रही. “भारत छोय" श्रान्दो्न मे गिरफ्तार होने पर यहं इत्ति बन्द कर 
दी गई. 


इसी प्रकार उन्होने भ्रपने निवास के तिएु नगर के मध्य एक छोटा सा मकान 
पसन्द किया, जहां उनके मिलने सभी वर्गो के लोग सरलता से पटूंव सकते ये. यह्‌ 
मकान भी राज्य सरकार ते उनको उनकौ नजरवन्दी फे समय दिप्रा था. श्रपनी स्वयं 
की श्रवा प्रधने परिवार की अआआवश्यक्ताभ्रो के लिए कभी उन्होने करिसीके सामने 
ह्य नही फलाय, सद्र स्वार्थो के लिए उन्दने कभी प्रपने सिद्धान्तो एवं श्राद्णो क्न 
बलिदान नही किया. यथपि उनका परिवार निरन्तर प्रायिक संकेटौ ते भता रहा 
फिर भी उन्हनि भ्पने स्वामिमान एवं मान-मर्यादा को कभी दाव पर नही लगाया, 
श्राज सुख-मुनिघा एव विलास कं परे भागने वालो की वासेभरोरवबाढसीभ्रारही 
है, प्नौर तैजावतजी जेते बौतराग व्यक्तियों के दर्शेन स्वप्न की बत्तहो गर्द है. काण! 
इस श्रषी दौड़ से क्षण भर स्वयं को विलग कर हम हमारी जीवन्त संस्फृति कै उन 
पुजारियों कौ स्भृत्ति में ला पातत, जिन्होने न केवल देण की गरिमा अर महूनीयता मे 
श्रमिद्रदधि करने मे भ्रभूतशरुवं योगदान दिया, बल्कि जिन्दोने इस देश को विश्व काप्िर 
भौर बनानेका भी श्रेय प्राप्त क्रिया. निस्सदेह्‌ ये चित्र त्याग, तपस्या, प्रात्म-ब्तिदान, 
स्य, रहिता, करुणा, शान्ति एवं प्रेम की सष्लिष्ट परम्परा की कहानी कहते है. हम 
हमारी इस बहुमूल्य धरोहर को शरंतने सस्ते मूत्य पर वैवनेके लिए तसरहोगए 
है? यदि इस पक्ष पर तनिक स्क कर हेम प्रात्मावलोकन कर सके श्रीर्‌ ्रातम- 
परिष्कार की प्रक्रिया का पुनः शुभारम्भ कर सकं तो इसमें सन्देह नही कि पतन एनं 
विदन फी जिस दिशा में हम ग्रंले मन्द कर दौड रहै ह, उसमे विरत होकर हेम 
हमारी सस्ति के राजमामं पर पुनः लौट सकेभे प्रौर अभ्युदय फे उस पथ परर प्रग्रसर 
ह सकेगे, जिसकी भोर हमार ऋषिमो, महपियो, सन्तो रौर गांधी, विनोबा जैसे 
चिन्तकं ने गित किया दहै. 


चुनावर्मेडानसे हदे :. 


सनु 1951-52 में सहाद निर्वाचन क्षे की भादिवासी जनता ने तैजाव्त जी 
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करो विघानसभा के लिए उक्त क्षेत्र से चुनाव मे खड होने के लिए श्रत्यधिकब्रागरह 
क्रिया. यद्यपि श्री तेजावत ने सक्रिय राजनीति मे भागने कै ल्िष्‌ श्रनिच्छा प्रकट की, 
भिन्वु जनता के भ्रसीम स्नेह ॐ भ्रमि उन्हे भुकना पड़ा भौर उन्होने नुनाव के प्त्माणी 
केषूपभे श्रपनानामदे दिया. इसके से काग्रेस ने किसी श्नन्य व्यक्ति को खड्‌ करने 
का निश्चयम कर लिया धा. तेजावत जी के मैदानमे ग्रा जानेस उसके लिए संक्टकी 
स्थिति उत्पन्न हो गई. इसमे तो किसी को तनिक भी सन्देह नहीं या कि त्ेजावत जी के 
मैदान भें स्टूते चुनावमे किसी भी व्यक्ति के लिए जीतना सम्भव त्रहीं होगा वेजाव्त जी 
भारी बहुमत से जीतते, किन्तु काग्रे के विहित स्वार्थो ने तेजावत जी जसे व्यक्तिको 
तरजीह नही देकरं प्रन्य व्यक्तिको श्रवसर दे दिया. श्री तेजावत जौ कौ दी्कालीन 
सेवा, त्याग एवं तपस्या को उपेक्षित कर दिया गया. स्थानीय कांसी नैताभ्रो ने 
प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरू को माध्यम बनाकर तेजावत जी पर दवाव इसवाया किवे 
शपा नाम्‌ एक कर्मठ केस सिपाही के नाति वापिस ले ते, श्री तेजावत जी जसे 
भ्रनासक्त, निलंप एवं तपस्वी स्वतन्त्रता सेनानी ने पण्डित नेहरू कीवातको बिता 
किसी संकोच के श्रविलम्ब स्वीकार कर लिया श्रौरवे चुनाव मैदान से हट गये. 


कष्ठाघ्रो एवं निराशाघ्रों के श्रावते : 


लम्थे एतिहासिक संघं के पश्चात्‌ देश स्वाधीन हो गया था. रियासती एवं 
सामन्ती परिवेश में जन-जीवन के विकासकीराहमेजो श्रवरोधये, वे निष्शेपहो 
, गए ये. भ्रये यह प्रशासन का दायित्व धा कि जनता केजो वर्गे भ्रभी तक भ्नभावम्रस्तं 
जीवन जी रहै थे उनकी स्थिति मँ परिवतंन लाने का उपक्रम करता. स्वतन्धता 
सेनानियों के लिए प्रव संघपं करने का कोई कारण नहीं रहा धा. उनके लिए भ्रव 
रचनात्मकं कायेक्रम एवं समाज सुधार के नयेश्रापाम खुल गए ये. तेजावित जी भ्रव 
श्रपनी सम्पूणं शक्ति इस श्रोर लगाने को उत्सुकं ये. किन्तु प्रशन यह है कि उनके उन 
स्वप्नो श्रोर कल्पनाश्रों काक्या भ्रा, जौ उन्होने ्रादिवासी जन-जीवन को नारकीय 
स्थिति से उवारने को संजायेये. वे चाहते ये कि भ्रादिवात्तिों की स्यूनतम भरावण्यकताभ्रों 
फी सम्पूति का दायित्व प्रशासन स्वीकार कर ले, श्रौर इनके लिए उन्हे प्रावश्यक 
संसाधन उपलब्धं कराये जाये. ये समभते ये कि जव त्क श्रादिबासियोके लिए रोटी, 
कपडे श्रोर बटीर कौ व्यवस्था नही होगी, तव तक उनके समाज-सुघार के सारे प्रयास 
निरर्थक सिद्ध होगे. एे्ानहीहै कि भीलोंके साय श्रषने नम्ये सहजोवन में उन्होने 
समाज-सुधार ॐ कायं हाय मे नहीं लिएुये, वे इस दिशः में निरन्तर भ्रयत्नश्रील 
रदे, किन्तु समाज-मुघार के लिए भी मूलभूत भौतिक साधनों. की तो श्रवेकषा हती 
हीदै. 


कन्तु राजगीतिकः वर्तो कवे नेता एवं कार्यकर्ता जिन्होने दे की स्वांधीनताके 
निषु भनक बलिदान दिपै ये, स्ता ङी घका्वथ मै भटक गए. उन्होने गाधींजीके 
पिदांन्तौ एवं दिशा निदेशो फो एक प्रकार से मुला टी दिया. यद्यमि राजनीतिक शिखर 
प्ररे व्यक्ति ये, जो्ांधौ जीकेप्राद्ो एवं सिदान्तो मे प्रति सरमपितिये, षिन्तु 
भारत जपे यड देश फ कोने-कोने तंक प्रौर जन-जन तक उनकी ष्टि किष प्रकरारे रौर 
कब तके पहं ' सकती यी. उनके साथ ठेते कार्यक्तध्रो की एक विराटसेनाकीमीं 
आर्वर्यकना थी, जो निस्वा्थमावसे देश फे सर्वामोण विकास के त्तिए उसी प्रकार 
न्रपना सय बुधं होम देते, प्रा उन्दोने स्वाधीनता के युद्ध मे किया धा. स्पष्टहै करि 
वेह नही दहो सका. ॥ 


सत्ता एक निर्मम स्वामिनी फी भांति व्यवहार करती है. य व्यक्ति के चरि, शीत 
एवं ्ण्टिमें ्रामूलचूल परिवतंन कर देती है. सत्ता के मोदक प्रवाह से वही व्यक्ति 
वच सकता है, जिसने भ्रपने जीवन में सत्य, ग्रहिसा, प्रेम एवं क्णा फो ध्रगीकरार कर 
लिया हयो, जिसने निस्वाधं एवं निरपेक्ष जीवन जीने का प्रत ले लिया हो. रेते सहसो 
वक्ति जिनके लिए संतता के कपाट शुल गेए ये, वे सत्ता के विश्रम मे सो गए इसका 
परिणामं गह प्रा किंदेश को स्वाधीनतां फे 37 वपं वेद भी लासो पद-दलित 
पक्तिं जहां के तहां रेह गष. पह उन शने-गिने पदटी मर व्यक्तियों का प्रण नहीं है; 
जिनको सोजंनीतिक कारणो से लाभे पहुंच गेया है, सवाल ती उस उपेधित, पीडित, 
वमक्िते जनता काह, जिसके भाष्य के कपाट प्रभी तकं श्रव्द्धषही है. यहं प्रत्य 
ध्थिति दै, जिं की भी व्यक्ति हजमें देल सकता. 
श्री तैजाकत ने श्रोदिवासी जन-जीवन के उत्यीनंफैजो स्वप्न संजीएये, जो 
कैत्प्तांकीयी, वेस्षाकार होती नी दि्ाई दी. देश के स्वत्त्र हनि 16 वपं 
वेद तैकं वे हमारे वीच रटे, किन्तु उनके दिल, दिमाग पर घव कदाचित्‌ कख कुण्टाश्रो 
एव निराशो का विश्रम छनि लग गवौ चो. उन्होने श्रनुमेव क्रिया कि नई व्यवस्था 
भें दरिद्रनाययणकी वह्‌ पद गहीदो रहीहै, जो होनी चाहिए यी, 


श्रष्टांचारके बडते हए भ॑कोपसेभीवे व्याङ्ने ये. उन्हं यह देव कर प्रार्वयं 
हतां थां कि श्रीजादो के ये परषाने श्रव किस भ्रोर.जा रह है: तेजाषतजी भनी चच्टि 
से सभी का मूत्याक्ने करेते ये. वे स्वेयं ` प्रचारे प्रकाण्न से कोसौ दुर रहै. न उन्होने 
मनी बनने की कामनाकी भौर नही वै विधायक एवं सांसद बनना चाहते थे. उन्होने 
कंभी किसी प्रतिष्ठित पद की मी इच्ा नहीं क. वे. भाजीवन श्रभावों से -लुमते रे. 
रेमे व्यक्ति तिरश वं कुण्ठो का संचार होना स्वाभाविक है. दिन भसा पहते कहा 


जानुका, ये प्रय प्रारमकेन्दित होति जा रहे ये, भरतः उन्टनि कुष्य एवं निरता 
छो ्रपने उपर हावी नही होने दिफा. ये प्रपते स्तर पर विषम सिपत्िपों के निराकरण 
के प्रपास सदेव करते रहै. निस्सन्देह्‌ उनके चि का यह्‌ परूखा, गौरवमय पल्ष है. मिन्पु 
जो सुनहरे भधिप्य फा विग्न तेजावतजी कै मस्तिष्क मे उमर प्राया धा, वट्‌ देषकी 
प्राजादी फ प्रचा सेषित हो मपा. पूज्य गांधीजी विज्ञान पौर मीने विरोधी नहीं 
थे, किन्तु वे इनका उपयोभ भ्राम-स्वावतेवन के विष्‌ करना बादतेये. हमारी प्रप 
य्यवस्या का ढांचा ऊपर से प्रारोपित्त क्या गया जवकि गपीजी इते तवसे नीयेरे 
सौपानसे प्रारम्भ करना चाहते ये. द्रसका परिणाम यहे हुपराकिहमारे शंयोर 
0 प्रतिशत जनता विकास के क्रियाकतापो से प्रन रह्‌ गई. हमने हमारे देके 
कलेवर पर विकास के यन्द श्रवश्य लमा दिये ह, षिन्तु उनदवे ग्रामो जनवाका 
विराव ही प्रधिक दभ्रा. भोते-भलि ग्रामोण एन विकासके टीलों की पोरष्स प्रकार 
दौड जित प्रकार दीपक की भोर पतगे भषरते है. फलस्वष्प हमारे गाव पिकलाग ही 
गरु. पारेषरिकं उद्योग क्षत-विक्षते हो गर्‌. 


तेजावतजी का चारा जीवेन गावौ चीत था. वेदसं विपयंय की स्थित्तिको 
श्रच्छी तरह समभते ये. वे भने भ्रन्तरेग साध्यो ते दस सम्बन्यमे चर्वाभी करते य, 
किन्तु दष चक्र को विपरीत दिणा की भोर चुमाना उनके दूते फी बात न थी. यह्‌ भिसी 
भीएक व्यक्तिकेवणकी चत्तो भौ नहीं सकफतो धी. भ्रस्त, तेजाष्जी एवं प्रष् 
योधीवादी व्यक्ति स प्यित्ति से वितो ये, विन्तु उन्होने दसे प्रभु की इच्छा मानकर 
स्वकर कर्‌ सिया. उनकी व्यया के मरीन स्वर उक्त समम प्रौर भी मुतरसितिदो उक्ते 
येकि छिस श्रादिवासी समुदाय के लिए उन्होने श्राजौवन संधवं किया, उसके धभ्युदय 
कै चिह्व पदिललित न्दी हो र्दे ये, किन्तु फिर भी उन्होने षने संधयं को निष्फल नहीं 
माना. वे न्नालो आदिवास्भियों फी चेतना फो जगा चुङेये, साय हौ वे ्रादिवासियोंके 
उत्पीडनं भ्रौर शोपरं कौ शरोर सत्ताधी्ो का ष्यान प्रापित कर्‌ चुकेये. एक व्यक्ति 
के लिए यह्‌ उपलन्धि क्रसी तस्ह्‌ नगण्य नेह कही जा सक्ती. 


श्रतः उनको इस बात का सन्तोपयथा कि प्रपने जीचन पे उन्दने प्रादिवासी 
वै केलिए्‌जोकुं् किया, उससे प्रधिक वे नही कर सकते ये. नितान्त साघनहीन 
परिवेष भे रहते हए, नित नद वाघाध्रों से जभते हए उन्दोनि श्रादिवासी समाज की 
एकता के वल परजो क्रति की, वह्‌ समी द्प्टियों से सराहनीय चौ. 


उन्दनि स्वयं के लिए कभी ङु नहीं चाहा; वे धराजीवन देते ही रदे, गरपना सम 
कुद देते रदे. उनकी प्रभं गे मानव शरीर देकर दस पृथ्वी प्र भेजा, उपक पराय 
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उपयोग उन्दने दलित वन्धुरो कौ सेवा मे भ्रपित करके श्रपना व्रण चुकराया. श्रव 
उनकी पार्थिव काया का प्रयोजन समाप्तप्राय था, किकी प्रकार की शारीरिक व्याधि 
भोगे विनां उनकी चेतना दिनांक 5 दिसम्बर 1963 को चिदानन्दं ब्रह्मी विराट 
चेतना में विलीन हो गर्द. इस प्रकार एक महान्‌ जन नेत्ता हमसे सदा-सदा के लिए विदा 
हो गए. किन्तु उनके भ्रधूरे छोड यए कां को पूरा करने की प्रेरणा उनकी यण काया 
द्मे सदा देती रहेगी. 


श्री मोतीलाल तेजावत्त के एकमात्र भार्मन धी मोहन लास तेजावत को धपने 
पिता के प्रादां कौ याती विरसतमें मिलीहै. वे स्वयं एक स्वतन्त्रा सेनानी, 
छन्होनि प्रपने पिताके घरण चिह्लो का प्रनुसरण करते हए 1938 के प्रजामण्डल 
भ्रान्दो्तन एवं 1942 के “मारत छोडो” श्रान्दो्न मे कारावास की सजा भोगी. 
सम्प्रति वे रचनत्मके कायं एवं समाजेवा मे संलग्न ई. 


ण 


नवम्‌ क्षध्याय 
कर्मवीर तेजावत - एक रेखाकन 


श्वी तेजावत्त जौ के कमेनिष्ठ व्यक्तित्व की विविष कोक्रियों के दषंन करना एक 
सुगद श्रनुभूति है मंभला कद, गेट रग, दादी श्रीर्‌ जटा जट से मण्डित भव्य मुल 
मण्डल, सहज स्मिते तरे उस्फुल्ल बह्धे-ये श्राकपेक नयन, जिसमे श्रात्म-विष्वास, दृता, 
मकल्प शक्ति कै साध ही कर्णा, मृदुता, श्रघ्मीयता एवं निर्मल प्रेम कोः चटुल भाव 
सहरियां स्फुरित हौत्ती स्हतो थौ. व्यक्तिस्व मे एक पा दुनिवार भाक्पंणा जो सहभ 
षी सामने वालि को स्नेह के भीने तन्तुर से बांध लेता था. मोटी खादी की धौती भौर 
भर्ता धारण कयि श्रौर दय में एक दण्ड लिएुवे बाह्य एवं भ्रान्तरिकं सादगी एवं 
निर्मलता कै मूतिमन्ते विग्रहे प्रतीत होते ये. उनके व्यक्तित्व मे एक देसी द्टता परि 
लक्षित होती थी अंके श्रपने सिदधीतों एवं लथ्यो के प्रति वणंतः समित च्यक्ति के 
शरि म दिषा्देतीहै. किन्तु वद चता कठोरता कापर्मायनेहीं यी. व्यक्तिकी 
प्पथा एवं संकट दो देखकर उनका मानस अत्यन्त मृदुन प्रौर कद्णद्रं हौ उठता था. 
दलित चमं ऊ उस्पीडन को देखकर उनके व्यक्तित्व फे समस्त गुरा एक वारणी सजगर 
षो उटते ये. सेवा एवं कर्णा के जिस पथ को उन्दने पकेड लिया, उससे किरकमी 
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वे विस्त नहीं हुए. शताम्धियों घे सर्वाधिक उत्पीढ्न एवं शोपा के शिकार हृए्‌ विषक्त 
भ्रादिवाश्धिमों के भभ्युदय का ल्य एक बार उन्होने निर्धासिति करलियातोषठिरिवे 
अरवल श्रापातो एव भ्रवयोषों के बावजूद भरपनी राह से पे नहीं लौटे. साप एवं 
स्याभिमान सदव उनके सम्बत्त रै 


प्रन्याय एवं प्रत्याचारसेवे कभी समशौता करे वति नही पे. देषी स्थितिं 
चनक्रा संवैदनशीत हदप् विद्रोद्‌ के लिए तत्पर हो उठता था. नितान्त प्रापनहीन होति 
हए भी उन्होने कद सामन्ती रियासर्तो को उनके गृ्ृत्यों के लिए ललकारा भ्र दीष 
कालीन पर्हिसकं संषपं के पथ पर चल पडे. निरन्तर एकाकी नेतृत्व देते हए जन्होनि 
जो बीड़ा उठाया, वह सादृ का भप्रतिम एवं ऽवलन्त. उदाहरणं है. ष 


उनम व्यक्तिप्व की विशालता का परिचय इतो बात से भित्तता है कि उन्होने 
क्क्षाधिफ भरादिवाप्नी जन-जीवन फे साय पणं तादात्म्य स्थापित कर ल्तिया. वे भरादि- 
वासियों के साय धुलभितत कर एकरप हो गए. भादिवासी उनको प्मपना पिता, देवता 
सभी कृ भानते ये. उनकी छोटी से दोदी प्राज्ञा का पालन फरना वे धरपना प्रम 
फतेव्य समभते घे. वे परादिव्ासी जीवन की प्रत्येक धड़कन फो पहचानतते थे, भरतः वे 
धिताल भादिवासौ परिवारकेभ्रग वन गये. 


वे श्रात्मप्रशस्ति भरर स्वायं से कोसों दूर रहते थे. उन्होने समस्त सुविधाभ्रीं को 
तिलांजलिदैदी प्रौर समभन केर विपक्रता का वरण कर लिया. उनका ्रस्तित्व 
पदन्दतितों फो ऊपर उठाने के महान्‌ उदेश्य कै लिए प्रणतः समपित हो गया. 


उनकी सफलता का ससे वड़ा उदाहरण प्रर क्या हो सकता किं लाखों 
श्रादिवास्#ी उनकै नेतृत्व की घछेत्र्याया भे एक हो गये. यह्‌ एकता इतनी ष्ठ थी कि 
प्रचण्ड दमन के समक्ष भी वह्‌ ्रमिट एवं धजेय रही. दस एकता को ध्वस्त करने के 
भ्रनेक प्रयास करिये गये, चिन्तु वे पूणंतः विफल रहै. 


भ्रादिवासी नवजीवन की दयनीय स्थिति की भ्रोर उन्होने प्रादिवात्तियोका 
घ्यान केन्द्रित कर उनकी चेतना को जागृत किया. उनके उद्वोधन श्रौर पूभवूमः के 
चमत्कार से श्रादिवापी उटं बे प्रर कठिन संपरपं कै लिएतंयारहौ गए. यह 
तेजाच्त जी की मेधा-शक्ति का उद्मृत उदाहरण है. 


तेजावत जी महास्मा गाधी के सत्य एवं श्रहिखा के सिद्धान्तो के प्रवत समर्थक 
ये. उन्दोने भीच-जाति जैसी बुद्ध-जौवौी जाति कं लो व्यक्तियों को ्राहिसक भ्रादोलन 
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केसचि म दराल दिया श्रीर्‌ दियासतों द्वारा नृपस हत्यायां फा सहारा सेने फ याव 
दवे शन्त वने र्दे. पारस कै स्पर्णेसे लोहा सोना बन गया. “एफी" प्रान्दोतनमें 
उन्होने साधन भौर साध्य की प्रयिघ्रता का सदा ध्यान रता. 


तेजावत जी फो महत्याकांधा द्रु तके नहीं गह थी. द्सीलिए वे प्रत्येक बिन्दुषो 
भ्रादिवा्तियो के सामने स्पष्ट ल्पे प्रस्तुत फरते ये. वे प्रप हृदय की निमंतवा शौर 
स्वार्थंहीनता से समने वातिके हदय को तुरन्त घु तेते ये. ये उन पर प्रपनी 
विश्वसनीयता की भ्रमर छाप डाच देते घे. तक, कतकं एवं श्रमजात से वे सदैव दुर 
रहते धे. 


तेजावतत जी वधानिक तरीकों मे विष्वात करते ये.न्यायकोहायमे तेकर 
संदेह एवं विश्वास का वातावरण बनाना वे कमी पसन्द नहीं फप्ते धे. हसीनिषए 
श्रान्दोलन के प्रारम्भ में उन्होने किसानों की मर्गिं महाराणा के सामने रतना उचित 
समा. वे नैतिकता एवं मर्यादा कौ शक्ति को पमभते पे. 


तेजावतजी सत्य फ पुजारी ये. उन्दोने प्रादिवातियो को ताम पहुंचाने की षष्टे 
कभी प्रसत्य का सहारा नही लिया. उनका संप सत्य एवे न्याय के तिए धा. 


उन्होने लालो प्रादिवासियों के प्रम्युदय का प्रर्न प्रपते हाथमे लिपा. यह एक 
महान्‌ दाथित्व या. इस दायित्व-बोघ को उन्होने सदेव श्रपनी दृष्टि मे रा. उन्दोनि 
जीवन की सभी सुख-सुविधाए्‌ मला दी. प्रकाण-स्तम्म की तरह भरादिवासी जने-जीवन 
का उत्थान निरन्तर उनका लक्ष्य वना रहा. लध्यप्राप्तिको ही उन्होनेभ्रगुकी 
उपासना मानी. इस दष्ट से प्रमु के श्राषीर्वाद की वे सदेव कामना करते रहतेये. 


श्री तेजावेत न केवल स्वयं निर्भीक थे, किन्तु उन्होनि वदी संष्यामे प्रपने 
श्रमुमाधियों में विश्वास, साहस एवं उरसाह का संचार किया. फलस्वरूप भ्रादिवासी भी 
श्रपने संघं से कभी विचलित नही हए, वे भ्रडिग साहस के साय प्रपने लक्ष्य के प्रति 
समापित रद, 

श्री तेजावत को श्रपने संघपं से विरत करने के लिए मपिकार्ियीं ने. भ्रष्टाचार 
के जाल बिघाये. कितु वे तो स्वां एवं लोलुपता से कोौ दूर रहने वात, व्यक्ति ये. 
उनका निष्कलुप, निर्मल जीवन इस भकार के कारना्मो, से कमी पंकिल नही क्रिया 


जा सकता धा. 
श्री तैजावत ने भनक वर्पो तके एक परिग्राजके का जीवन जिया. वे दुगंम बीहड, 
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पर्वतीय .वनखण्डो मे, विकट परिस्थितियों मे .वर्पो.तक निरन्रर - विचरण करते रहे. यहं 
उनकी संकत्प-शक्ति भ्रौर शारीरिक क्षमता की.पराकाष्ठा थी. कीरं अरन्य व्यक्तिरेसी 
र्दमनीय परिस्थितियों मे टूट जाता, किन्तु तेजावतजी ने इन संकटो को हं्ते-हंपते सह 
लिया श्रौ वे श्रषमे कमंपय पर ्रग्रघरहोतते-रहै. - ›, --* ,* “ ॥ 


ग ` ३५ रन्त 

तेजावतजी -्ादिषाियों के ्रधोपित बादशाह, देवता सभी कु ये. भ्रादिवात्ियौ 
नै उनको श्रषने हूदय-सिहासन पर भभिपिक्त.कर्‌ दिया. ; तेजावृतजी -प्रादिवाक्ियों की 
भावनाग्रो, उच्छवासं, पोडश्नों भौर खुशियों के साय इस प्रकार एकरस दहोगएरि 


उनका भिन्न भ्रस्तित्व नही रह गया. 


८ " द, 7 > 
1; ': ` तैजावतजी ने ““एकीः' श्रान्दोलन को न केवल-शजनीतिक रग, ही दिया, किन्तु 
छन्दोने-.उते , धानक एव सामाजिक; स्वरूप -भी प्रदान किया. भ्रादिवास्ियो के लिए 
एकी; धातक एवं सामाजिक भ्रावश्यकता यी. वै “एकी” मंग करने.को अगवान ङी 
प्राज्ञा .का-;उत्लंघनः); मानते; ये; साथ ही `उनके.लिए सामाजिक चहिष्फार से अघने क 
लिए भी “एकी” मे रहना प्रनिव।यं था. तेजावतजी कं बौदिक विलास फा यह्‌ एक 
उशहर्ण है. 


पष पनी {म र 7 





प, 
५. शी तेजावत्तने.श्रादिवात्ियोःमें समाज-घुधार काप्री श्रभियान चलाया. उन्होने 


भौलं में र्याति प््न्ध-विर्वास ` श्रीर्‌ कूरीतिर्यो के उन्मूलन केः्रयास किये, साथी 
उन्हे मासराहार,एवं मदिरापान,से विरत कर णुद, सात्विक जीवन श्रगीकार करने, 
मरणा दौ. \ 2 गार १ ~ नभ िधिन- , कदा + न 


0 





श्री तैजावतजी का दृष्टिकोण सदेव व्यापक रहा. वे संङृचित "उद्यो को कभी 
महतेथ नही -देतेःये. हैदरावाद में प्रायं ममाजके द्वारा छेदे गए्,भ्मान्दो्न मं वे इसलिए 
सम्मिलित, होना. -चाहते ये फि देश में भरन्याय कही मी हो, भ्रत्येक. देशभक्त को उमरे 
तरिषद्ध ्रावाज उढानी चाहिए तथा प्रान्दोलन मेँ सहयोग देना चाहिए, (च 


देण की स्वाधीनता के संधपर.मं भी वे.भागे रहै.-मेवाड़ प्रजामण्डल दारा. चड़ गए, 
सस्पराग्रह-घांदोलन में तथा 1942 के “भारत छौडो भ्ान्दोलन” मे उन्होने सक्रिय भाग 
लिया. उन्होने जीवन का भरधिकांश भाग श्रज्ञातवा, कारावास एवं नजरबन्दीकी 
भ्रमानवोय परिस्थितियों मे व्यतीत किया. उन्होने लम्बे जेल जीवेन को सहयं स्वेच्छा 
मे भ्रंगीकार किया. 


तेजावत्तजी मानवीय सम्बन्धो के कुशल पारख ये. उनके सम्यक मे भने वाला 
भस्येक व्यक्ति उनका स्मेहमाजन बेन जाता था, यहा तक कि उनके साय रहते वाला 
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पुलिस का सिवाही भौ स्नेह कै कम मुक्त-यरदान ते वंचित नदी रहा. पे 'साम्यदापिग्रता, 
जाति-पांति एवं ऊंप-नीच के शुद्र भेदमाय से सदव ऊपर रहै. ˆ 
॥ 
देण की स्वाधीनता के उपाणास परे उनके निरन्तर मतिशीम - जीयन-चकने मोट 
ल्लिया भ्रौर जीवन के संध्याकाल में उन्दने भ्रषनी दष्ट धीरे-पीरे धरात्पकेद्धित फर 
ती. उन्दोने स सत्य को 'पहवान सिया फि"जन-नन मे हदय मे प्रातीन महागविति के 
देन करना प्नौर स्वय के हृदय मे प्पित महमामयी शक्तिके षाय साक्षाकतार कलना 
तत्वतः एक ही वाते है ^ ` 


तैजावतजी परिह फे जीवन्त स्वल्प पै. उनकी प्रावश्यकताएुं न्यूनतम घी, वे 
सभी प्रकारके व्यसनं षते दूर रहे पे कठिन ये"कटितर परित्ित्िपो मे छीवनमापन 
करने के प््यस्तहो गए चे. क्षुद स्वापो 'के' लिए" उन्दने पथमे प्रादशों काः कमी 
बलिदान नदीं भिया. वे निरन्तर 'परयिक संकटो सुमते ष्टे, विन्तु दषते वैकिमी 
विचलित नदीं हए. उन्होने स्वये के लि्‌ फमी कुथ नहीं चाहा: -ये- भ्राजीवन देते "ही 

है + 

शरी तेजावत का च्यवितत्व उनके जीवन फे जीवन्त, मापनिक, फष्ण एवं विघोषम 
प्रसंयो की गाथा प्रस्तुत कश्वा दै.“ दुख-ददं" को करेण रवेदनामो से भीगी हर्द ये 
किया क पे व्यक्तित्व का स्वकरिन करती है, तो शोपित- एवं 1 दित पवर्गः फो 
श्रपना भगवान सम्र्ता था. उन्होने प्रदना सम्पण जीवन दरिद्रनारापएाकीसिवाके 
लिए श्रित कर दिया. कर्म की महायाधामं विसजति हृषु मानवं का यहु रमृति-विध्र 
हमारी घरोहर-है- , ८. .: -.- ~ 


„शरी मोतीताल ` तेजावर्त..फे' वहुपुची 'त्यश्ित्व का श्राकतने पोशिक.स्पमे ढी 
सम्मव दै, समग्र स्षमें ` नहीं. मे कु 7पेवितणां उनकी पावन स्मृति फो ' प्रत्यन्त 


विनश्चतापूर्वक समर्पित दै ४ ॐ क 


" पस तपर, निर्ग ` बमेवीर को शतशत नमन. : > ,` 





दशमे.ष्यं 
भी जाति ~ श्रतीत एवं वर्तमान 
५. १८ ^^ १ = प्राचीनः सत्थ 


भील देण के प्राचीनतम निवासियों मेः है. प्राचीन. संस्कृत साहित्य भे "निषाद 
शब्द -का, प्रायः _उल्तेल. हुमा दै. ““यक्ष-निरक्त" मे “निपाद” शब्द भोल के लिएही 
यक्त हृ है, रामायण एवं महभिारत अ भी निपाद .शन्द को प्रयो दभो हैः महपि 
वाल्मीकि को मी'जाति से मील ही. मानां गयां है 


र ¶ "भ~ + > 

पुराणीं मे. उस्तेख हुमा दै कि भीन -स्वय॑भ्रू ममूु"की वंश परम्परा में श्रग-के पुव, 
वेन की जधा से `उत्पन्न हए "ये, .देन निस्संन्तान ये,-भतः उन्होने "श्रपनी जंघा रगड़ केर. 
एक कुरूप पूर उत्सन्न किया, वहं "निपाद" कहलाया--कुच-विद्रान महद्विव से मीलोः 
की उत्पत्ति मनि ह. महाभारत मेँ श्रादि पर्वं मे निपाद. बालक एकलव्यकी कथाका 


दक्षिणी रजस्यानं के भील बड़े गवं एवं सम्मान के साथवर्णान करते द # 
1 


राजस्थान की भील) सस्ति -एवं €तिहाष्-के बारे में वेदिक युग.से-7वीं शताण्दी 
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कै समाम्ति-कात तक बहुतरी कम सामप्रौ उपनभ्ध होती दै, उषे मौत जीवन एवं 
संसृति पर विशेष प्रकाश नही पडता. किन्तु मील जाति इतनी प्राचीन दै { 500वी 
सदी ई.पू. मेभीयेप्रजातिकेसूपमें यिच्मान धी. छदी णताय्दीकेप्रात-पस “क्या 
सरित्सागर'” मे “भील शब्द का उल्तेर हमरा है, जिसमे भील मुलिषा द्रष्य विन्ध्यामतं 
के शासक का कड़ा मुकावला करने का सन्दमे मिलता है. 


सन्‌ 626 ईस्वी में गुहितोतों की वृं परम्परा मे चतुथं ईंडर के शाक नागार्दित्य 
द्वारा भीलों को सहायता से उदयपुर के समीप नागदा की स्थापना क्रा उत्ते मिलता 
है. श्ररावली की पवंतमालापरों मे भोल प्रावोनतम निवासीये.वेवादपन प्रायोद्टार 
गहनतम वन-खण्डों मे धङरेल दिये गए. किन्तु ६8 प्राग्टेतिहासिक काल से सम्बन्धिन 
भील जीवन का विशेष उल्ेव प्राप्त नहीं है. 


राजस्थान कै दक्षिणीपूर्वा मागे प्ररावली की पर्वत शरतां से भील वेदों 
फै समय से रहते भायि रहै, यद्यपि उनके वारे मे वहत ही प्रत्प जानकारी उपलम्ध दै. 
श्ाये जाति के पूवंजों ने परिचमी एवे मध्य मारत के मैदानो मे प्राकर प्रादिवातियो को 
उनके निवास स्थानों से हदा दिया भौर उनको पर्वतीय षो के वीह वनोंमे खद 
दिमा, दसस स्पष्ट हो जाता है करि वे पहले से यदौ रहते ये, 


भारतीय संसृति पौर ` सम्यता को.समुन्नत कले मे भील शरादिवासिथों का योग 
महत्वपूरण रहा दै. . सांस्कृतिक सम्पकं के कारणा भीलों की परम्पयागत जीवन शेलीमें 
बहत भधिक परिवर्तेन नर्हा हृप्रा दै, फिर भी बा्छ सस्कृति के प्रभाव से उनका जीवन 
सर्वेणा प्रप्रभावित भी मही रहा. सामान्यत्तः भील संस्कृति प्राज भी परम्पराबद्धहै 
उक्षे परिवतेन कौ यत्ति बहुत ही सीमित दै. 27 -  ~ { , 

४ भील राजस्यान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मचघ्यभ्रदेश कं बडे भू-भागमेफंलेद्रषु 
है. टंड के भ्रनुसार भोल दक्षिणी पर्वं ,राजस्यान्‌ -के मूल निवासी े..उनको पराजित्‌ 
करने के पश्चात्‌ क्षत्रियो ने श्रनेक राज्य स्थापित किय. मेवाड़ राज्य शूर्यवंशकी 
गुद्दिलोत शाखा के क्षत्रियो द्वारा शासितः धा. गोहो `या गुहिन "सष गहलोत कहलाषए, 
चटी णताब्दो मे गुहिलोत" क्षत्रिय ईंडर कं भीतो के साप रहते ये- उस समय दर परर 
मंडलिका नाम के भील सरदार का राज्य था > 


¶ - ~~ . ~ = = 
गुल फे बाद प्राठ्वीं पोद़ी मे बापा का जन्म भ्रा. वह त्रेजस्वी एवं वीर क्षत्रिय 


या. उते राजा बनाने मे भील सरदारोंका बड़ा सुहपोग रहा. रंडके प्रनुखार मवे 
राजां के ललाट पर भ्रषने रक्त से तिलक लगाने काः सम्मान "भील को ही प्राप्त प्रा. ` 
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धा. राना के दाये-वायें - खहे- भीलो में से एक उदयपुर के पा उन्दरीका यात्या 
दूत भोगना पानरवा के.सोलंकौ वंद का था. उन्द्रौ -भरीर भ्रोगना का मीनो को श्रनक 
पौदिथोसे बाणा क वंशजो का राजतिलक करने काः विश्वाधि ङार स्वतव्ता प्राप्ति के 
पूवं तक भराप्त था. टांडने लिख्या कि ्रोयना का भील सरदार -रानक्रमार के मस्तक 
पर टीका, साने के. साथ-साय उते प्रपनी मुजाभ्रों जं सकर सिहाघन पर विठाताहै 
भौर ऊन्दरी का भील भारती, पवित्र भ्र एवं वन्दुल लिए रहता दै. 


॥ 


. राजपूत शासको ते श्रषने राज्य कं कुं भाग भीलोंसे प्राप्त क्रिये तथा उन्दँ 
राज्याभिपेक के समय घहमोगि्यो क रूप मे रक्रर सम्मानित किया. राजपूतों तै उनको 
पट्टेदासों के रूप में नियुक्त करकं अपने राज्यःको सुरक्षित बनाया. 16वीं शताब्दी 
भे महारण प्रताप ने सम्राट इ्मकवर के साथ"भीलौं ठी सहायता से 25 वपं तक गृद्ध 
किया. उस मय से मेवाड राज्य के रार्य-चिह्व म चित्तीडण्डके क्ितिकंएकेश्रोर 
महाराणा प्रताप तया दूसरी प्रौर भील सरदार ररह ना त 


72976." । गन 
„ +मेवाड़की तरह कुशलगृढके राज्य-चिह्.मे भी एक श्रोरक्षत्रिय, तथा द्री 
भोर भील दिला देता है. वहां.भी वण परम्परासे राजकुमार के राज्तिलकं के समय 
भस .सरदार दवारा ्रपने-रक्त से तिलक. करने की प्रथा चलीश्रारही थो. राजस्थान 
एवं गुजरात की अन्पृ.-रियाघतो मे भी.-भादिवृसिों का, त्रुभाग्. पर प्रभावगालो 
निमेवण या. राजदूतोते प्राक्ररण,करके,बलातु .भादिव।सियौ.को. दोय ; शरीर श्रपने 
राज्यो की स्यपृना की. . - - 
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5" दरपुर श्रौर बामवाङ़ा राज्यों के साथे भी दसी प्रकार भीलो के श्राल्यान गुद 
हए है. इनमे भील को जनसंख्या 60 प्रतिशत से भी (परधिकं है. उदयपुर भिजत मे 
भ्रादिवःसि्यौ की जनसरपा 28.6 प्रतिशत दै. 


„यह एक्‌ स्वीकृत तथ्य है कि मारतीय भ्रादिद्ाि्ों का एक सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक ढांचा या. ये यृदधप्रिय लोग ये, 'भिन्तु भरन्यं जातियो फा दामे षडुने मे ये 
सुक्षौ इष्टि से .वन-्रदेशों में चले गए. कतिपय केष मे वे दीर्धकाल तंक मपा 
वर्धस्व स्थापित रने मे "सफ 
संहयोगी के खूप मे इनका महत्व वना रहा. 


मोल एवं महाजन संप: /¡ ` ` 


= ५ न व 







"` जिस प्रकार भीलों श्रौर राजपूतों. में सम्प स्थापित एर उही प्रकाद.ष्यवस्ायिकः 
जातयोः के साय भो मोत जाति के.खम्पकं वदे. ये संवध वस्वुभरोप्रौर सेवा केःसेन-देन- 
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पर श्रघारिति ये. राजस्वानके श्रोदिवासीक्षेर्जो मे महाजन व्यापार एवं लेन-देन करने हैत 
गस गै. इन व्यापारियों नै श्रादिवासिर्यो को श्रयने सम्पर्क एवं ादानप्रदानकेद्राय द 
प्रकार्‌प्रभावित कर दिया किये श्रादिवासौ सेतर के लिए भ्रषरिहायं यन गये. ने महाअर्नो 
की वुलना में राजकीय उपक्रम फीके पड भए. अहाजन वर्गं ने श्रदिवाप्निपों मे यद 
विष्वाप्त उत्पन्न कर दिया किवे श्रपते स्वापं के तिरु नही" किन्तु उनकी 'सेवा के लिपु 
सेन-देन कर्ते ह. इन लोर्णेने यह्‌ दावा भी" कपा कि सेकटकान मेवे ग्रामि 
सदाय का श्रभिप्र भरण वन कर्सेवा करते, रदेर्है. जागीरदारो तै प्रादिवाशियौं को ` 
दास्ता एव कठोरता से नियव्रएमे रातो महाजनो ने उनको प्रापकं विनिमय एवं 
गरए-ग्यदस्या के द्वारा श्रपने प्रभावे रखा. दने दोनों ही.परकारके निम्रण.का 
उदेश्प ्ादिवासियों ते द्रस्य, भरुमि, उपज एवं सेवाएं आप्त कर अधिक्र धन. एवं ग्याज 
कमाना या, ५४ प क 


मीलों फी जनसख्या : 


1961 को जनगरना कै श्रनुसार भोलों की संस्णां राजस्थान मे 9,0१.768 
गजस में 11,24,282, महाराष्ट में 5,75.022, भौर मध्य प्रदेश मे 12,29,930 
धो. 1971 कौ जनुमणना के श्रनुसार राजस्थान मे भीतो की संख्यां 13,96,026 षी 
कुल भीलों का 23.68 प्रतिशत राजस्थान मे केन्धि्त है, जिसमे उदयपुर, बांसवाड़ा, 
दूगरपुर, वित्तीडगढ्‌ लिलोंके श्रिवासी "कषेत्रं सभ्मिसित ट. पृश्विमी राज॒स्थानमे 
जालौर, धिरोदौ, बाडमेर एवं जंसलमेर जिते है, जदं धरादिवाक्ियो कां भ्रतिशत 101६ 
तथा पूर्वीः राजस्यानं के कोटा एवं कालावबाढ्‌ :जिलों का प्रतिशव,5.6 ह भौर मध्य 
राजस्थान कृ प्रतिशत 11.37 है ॥ न 9 


हयन्यवेस्या एव सम्बद्ध समस्याएं; 


भील समाज की प्राचीन भर्य-व्यवस्था एवं वतमान भ्र्थ-व्यवस्या नें बा, ्रन्तर्‌ 
है. प्रा्यिभक् लूट खसोट के जीवन को छोट कर श्रधिकरंण भील श्रव कृवि पर श्रवल- 
भ्बितिहोगदुहै.दे भूमिके स्वामी केखूपमेया इृपि-मजद्ररौ के रूप, मेवेती का 
काये करते है. प्रायः वे समी परिवार, जो पिपर ्राश्रित , कु ने कु गोण .चन्धा 
श्री करते है. सहापक घन्धो में पशुणालन एवं मूरगोपालन मुख्य है. फसल का समय नहीं 
होनि पर जद वे भ्रवकाशमें हतेरहत्तो वे वनो, सटकों पानिर्माणा कायो. संलग्न 
जि दै. कुं वनो को उपज भपयवा शिकार से म्रपना निर्वाहु करते ई. वन-प्देशके 
मील सकद, शददं, ताव, गदि, ` वनौपचिर्ा, जंपली फल, ' फन्द मून एवं कतिपय 
कृ कौ "पत्तियां देच कर्‌ या कोपल्ता बनाकर जीविकोपार्जन.- करते वरु. कु 
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तिक्षित. भील" युदक श्रध्यापद> चपरासी, प्राम-सेवक्ष~यः , पोस्टमेन कै षदो पर कायं 
कटनेत्तेरहै स 5 ॥ 


= *्न; सव धृन्धों के बावद्रुद भोलों की श्राविक. स्विति में श्रपेित सुधार नहीं 
हृशराहि बे गरीबी श्रोर क्जंदारीरमे दूये हृएु है, जिनके पास कृपिके लिए मूमि नहीं 
है वे मजदूरी केलिए णहरोमेच्तेगएु्है- गरीवीके करणया च्छण नहीं चूका 
पतै केका हूत से भील एवं उनकेपरिवार के सदस्य वंधेक के रूप म मजदूर करते 
हपर्लौ कै वििन्धः वर्गो.मे कृपिः-को विकास ` प्रसमान ; रूपसे `हूभ्रा है. वतमाने 
जमीन कीमागि वटं जाने से भी बहुत से मीर्लो के हायः से'जमीन चली गई है. श्धिकांण 
भीतो के पास चोरे-चोटे मू-खण्ड' हु, जो उनकी स्वयकी वपं"भर की भावप्यकताके 
सिए भी पर्यस्त हीं है. यिकांश भील ेसे.दुगम पर्वतीय स्यलों पर निवास करते है, 
जंहों उं उनकी; श्ावर्यकतानुंसार < श्रधिक" मूमि देना संभव भी नदीं होता. इसका 
परिणाम यह ह्राः उनक्रीः गरीनौ भ्र्षुण वेन गेई हैः उनकी गरीबी भौर विपन्नता 
के कुः न्ये कारिणं मौ. है. ; वे अलेग-प्रलगं 'एकान्तःटीलो'वरं कौपदिमां बना कर 
रने के ्रभ्यस्तें ह; उनमें मदिरापानं ` एवं प्न्य सामाजिकं -कुरीतियें "भौ विच्मान रह 
ये विछृततियां उन्दै निरन्तर गरीबी कां जीवेन ` जीने- के लिंए -विवश करती ह. इसके 
प्रतिरिक्तःजवभी सूस यां बाढ़ की स्थिति हो.जातीहै, तो उनका जमीन परर,फिमा 
मया धुरः्रमे। व्यथं चला जाता है ओर जो कुं वे घेती के दवारा .उत्पन्न करते ई, 
वह फेभीं न चुके वाले ऋण के एवजःचला जःता हैः: राजस्थान, गुजरात 'प्रौर मध्य 
प्रदेश के भोलोकी स्थिति-मे विशेष अन्तर नही. "^ ^ क. 2 ", 
4114 ~ 1. 

" श्रपनी कृषि "उपज के संहरे ' भील वपं के कुद मास ही व्यतीत - कर पतिर 
यह्‌ भी तब संर्भवं होतो है: जबकि) भौसम अनुकल रही हो सूते की स्थिति "उनके 
लिएु त्यन्त कष्ट-साध्य होती टै. वे उस्न समय मात्र श्रपनेश्रमपरही निर्मर रहते 
&ै. यदि मजद्ररी समय प्र नही मिली तौ उनके लिए मूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है ग. 

भ 2 

मजिन , भीलो.-ते भ्रपनौ ,मूमि~-कजं लेकर, महाजन के. यहां . ग्रिरवी रल दी, वै 
सामान्यतः; कें नहो चुका. पाने के कारण जमीन. ही हायनो वरते है. भीलो वं 
यह प्मी परम्परा रही,दै कि.जन पृत्रका बिवाहद्टीजताहै तो उसे परिवारसे भ्रलग 
कर दिया जाता है श्रौर उसे मृमभिका एक्‌ भाग. निर्वाह. के लिए दै दिया.जाता है. इसं 
प्रकार मूमि-के-घोटेःदोटे टुकड़े हते जपते हैभ्रौरवे.गरीबीको स्यायो ल्पे भ्राम. 
न्वित्त-कर तेते 4 ॥ 
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सामान्यतः भीतो की जप्रौन निम्न भरेणीकीषटै, वहु खेय नौ है. मीर के 
परधिकोण रेत दनुम्रा होते है, धतः यर्पाकलमे मेते की ऊपरी परत पानी के साप 
चहु जाती दै. जौ सेत समत्तल ह, उनके साप यह समस्या नदीं दै. भूमि को उपजा 
बनाने के वं्ानिकतरीकोंसे गी वे भ्परिचित रु. प्रव फ भीतो ने सजक्ीय सहायता 
मे भेद्यन्दी एवं भरस्य तरीके श्रपनाये हू 


7 ^ {< न 
भीलो की बहत ची संख्या ठेते स्थानो में स्दती है, जदह उनको धथिक कपि 
योतय भमि देना सम्मव नही है. हेमे स्यानो मे मपिकतर चटु प्रथरीती | भूमि 
होतो है, साय ही ऊची-ऊची पहाहियो शरोर उन वनः फारणा वहाँ एपि भूमिं प्राप्त 
करना बेहृत › द्ठिन दैः वनयो को कार कर कठि के (लिए भूमि प्रप्त करना लाभं 
फा षौदा नही दहता, कंयोकि एसा करने से बहूप्रूलय सकी. तो जाती ही ररहूती- दैः 
साय ही वनो का भाविक श्रवमूह्यन भी हो जाता है, इपके प्रतिरिक्त भोल वनो 
पराप्त होने वाती मजरी एवं उपज से भी वंचित हौ जति है" मीत-भरषन पतृक स्थानो 
को छोडकर `श्रम्य स्यानो पर वसनेके लिए भी तंयादं नटी. होते. परम्पय एवं भाव" 
प्रबएत्ता उन्है, ्पनी मोतृमूमि से चपि रहती है; यदि कु भील. धस्य स्थानो. पर जे 
फे लिए उलत्त-भो हो जये तो भी उन्हे परच्छी भूति दे पाना तरलं काये नूह, दै .मूमि 
फी माण निरन्तर 1बढतीजा्टीहे भरर भौग कोतुननामें मूको पपूरति करना 
क दुष्कर कायं है. रेमी प्यति भे महत्वपूर कदम यही होना चारिए्‌ क्रि, भोलोकी 
षरुपि भूमिः को ऋणदाता महाजनो एव प्य च्यक्तिथों के चगुल मे जाने से बचाया 
जाय. यद्यपि राञ्थ सरकार ने प्रादिवासिपो की भूमिको तर -वणु को; वेषने, रहन 
रसने एव क्रमे पर देनेसे रोकने के लिषएु कानून दनाकेर प्रतिचन्ध लमा दिया है, 
किन्तु कानून का प्रुपानन कठो निगरानी के साय किथेन्जाने की प्राृ्रकतादहै, साय 
हौ यहेभी भ्रावष्यवःहैक्रि यह्‌ कानून राज्य द्वार .भावंदित- मूमि भौर ववृक" मूमि 
भरर समानरसूपसे"लागूहना दाहि. \ ष * "7 
{, रष # 





न. ६: 

कपि फो उन्नत प्रसालीके प्रति उपेक्षा: 
भील्‌ जाति सामान्यतः श्रवनी मूमि की उपजन उन्नत दधिर्यो दारा वदढ़तेके निषु 

उत्युक प्रतीत नही -होती. भील. शरन पारम्परिकं विधियो से ओ ङु" भित ` जाता है, 

उसी मे सन्तोपः फुर तेते.है, अपने सदियों पुराने भरन्धविर्वास, पजान एवं अरिः पौरं 

प्राकृतिक परिवेष श्र निरमेरता के कारण वे'वरम्परागत तरीके दही विवके रहते 

है. इसोिपुं उनतत बीज, रासायनिक खोदे, कीटनाशक" पौपपिया, सुरे ईए भोजोर 

, भ्रौर तकनोक्षी कान के प्रयोग! दवाय षयि करने के परयासी-मे बाधित सफलता नदं 
भिल्ल पाह है. वास्तव यें उनके पासन उपयुक्तं उन्नत तरीके धपनाने के“ लिए ्नावरयक 
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साधनो का भी नितान्त प्रभाव है. इसलिए अवि प्रघ प्रयास सफलता के ` समीपं नहीं 
पटच परते. कदाचित्‌ उनकी कपि की वर्तमान स्थिति में उन्नते तरीकों का प्रयोग विशेष 
सामकारी भी सिद्ध नहीं होगा, 


सवं प्रथम यहु श्रावश्यक है कि भील-जाति को उन्नत कपि के निए श्रभिप्रिसिति 
किया. जाय. इसके बिना वे परिवतंन के लिए तंयार नहीं हग. भील परम्परावादी 
- भाति है. जब तक वे पुराने विश्वासो भौर मान्यताभ्रों से चिपके रहेै, तव तक उनमें 
किसी भ्रकार के मुधार की श्रपेक्षा करना. उचित नही होगा, कसी भी प्रकारके 
परिवतंन के पूवं प्रावश्यक वातावरण का निर्माण करना श्रावश्यक होता है. यह्‌ दैवा 
गयाहैकि भील कषेमे रासायनिक खाद एवं श्रन्थ उपकरणा बिना उपयोग के वर्षो 
पक्क पदे रहु कर विकृत हो गये ह. भ्रावश्यक अरणिक्षण एवं प्रदशंन के बिना बेहतर 
जीवन के समी प्रयास व्यथं सिद्ध होते है. 


विविध समस्याएं : 


भील जाति पि की उन्नत तकनीक के प्रति उत्सुक नहीं है, एसा कहना श्रनुचित 
होगा. यह्‌ कहना शायद भ्रधिक सही होगा कि जिन विपरीत पररिर्थितियोमेवे 
छृपि-कमं करते है, उनमें उन्नत तकनीक फे समावेश की प्रधिक गुजायश नही है. 
जवे तक कि उनमें भामूलस्रूल परिवर्तन न कर दिया जाय, निश्चय ही ठता करना 
प्रत्यन्त दुष्कर कायं है. दस सम्बन्ध मेँ उन समध्यां प्रर चष्टिपात करना उपयुक्त 
होगा, जो उनकी राह्‌ मे भाधक बनती है. 


सिचा कौ समस्या 


चाद का कपि के जिए भरत्यन्त महत्वपूरण स्थान है. उन्नत हृपि के लिए 
भव॒ तक िचाई की समुचित सूविधाएं उपरलम्ष .नही हो, तव तक दूसरे 
उपाय व्यथं तिद्ध होगे. यह देखा गया टै करि भ्रावर्यकता के प्रनुरूप तिना 
फी व्यवस्पान होनेके कारणं रास्तायनिक खाद का प्रयोग भरहितकर सिदहृभ्रा 
दै. सिचाई फे साधन पर्याप्त स्प पे उपलन्ध न होःतो उन्नत बीजों केद्वारामी 
वादित पैदावार महीं मिल सक्ती. भीलौं की भरावादी देप स्यानों पर है, जहां वे मुख्यतः 
वपां केपानी परी निमेरक्रते हतवा केवल खरीफ फपलहीते पतर. जह 
जहां सिचा की यर्िचित सुविधाएं उपलन्ष रहै, वहीं रबी की फष्षल गी ली जाती 
है. जो फते बोई जाती है, वे इस पकार है--मकका, चावल, गेहं, जघार, चना, 
मूगफली, रूई, तम्बाक्रु, उङ्द, गघ्ना, तिल एवं शाक सन्नी. भील केतो ङ्एं 
खुटवाने, पदे गहा करवाने, लिपट कचा की व्यवस्या करने, वापा का निमि 
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मकरे सथा प्प सेट स्याने के प्रयास क्यिजा रहे. कृषि प्रौर कुमर के लिए मुत 
सद्गताभी दी नना.रही दहै, किन्तु सभी .मील प्राप्त राशि का समुचित उपयोगं नहीं 
करते, कमी-कमी दी गई भ्रायिक सहायता श्रप्यप्ति.ःषिद्ध होती है..भीलों, कौ बहत 
अटी संख्या को ऋण एवं तकावी की सुविधाएं इसलिए नही दौ जा स्क्तीदै ङि 
उनके पास वहत कम द्रुपि मूमि है. श्रपर्य्ति वर्पाके कारणा वाध भी विप सहायक 
सिद्ध नहींहोतिदै. भीन की सवते बडी प्राव्यक्ता ्िचाई के लिए पानीकी 
भीलो के लेत विखरे हए ह भ्रौर वेलान पर होते ह. एसे ` घेर्तो पर कुररो सेपानी 
पटुंचाना सम्भव नही होता, शायद यही सवते वड़ा कारणटैकिवेकृपिकी उन्नते 
प्रणाली भ्रपनाने में भरसमथं होते ह । 
शादे की समस्याः 
भीनों के पास श्राम तोर पर अरनुत्पादक भूमि है. इसके सिए देशी खाद एवं 
रानायनिक खाद की नितान्त ध्रावश्यकता हती है. विन्तु मील! वंज्ञानिक "खूप "से 
कम्पोस्द खाद तैयार महीं करते, इस फारण गोवर के उत्पादक धंश नष्टदहो नाते. 
भीलो को गोवर चंज्ञानिक रीतिसे वाद तैयार करने की विधिश्ते खादंतयार करने 
की विधि-परदितत की जाने परभौ वे इस प्रक्रिया मे विशेष रवि. नही -सेते. पपरी 
जमीन भे कम्पोष्ट खाद तंयार करने के लिए खद्ढे खोदने.ने.मी कठिना होती है. 


रासायनिक खाद के' उपयोग के वारे मे ग्रभौ तकं ्रधिका भीलों को पूरी 
जानकाले नही दै. पानी के प्रभावके कारणा भी वे नकाः उपयोग नहीं कर पातत 
वर्प के पानीके साथ दलुभ्रा येतो पर रासायनिक खादे वह्‌ जाताहै, हस हानि पे 
जचने के लिए उसका उपयोग नही करते. रासायनिक घ्ादोके गोदाम सेतोसे काफी 
दूर होतेर्ै" अरहा से उन्हं लाना दुष्कर होताहै. निष्कि सहकारी समित्तियोके 
कार्ण उम्हैखादके परभिट भीनेदही मिल पति. रासायनिक खाद के सुविधाजनक 
वितरण का श्रादिवासी क्षेत्रों मे नित्तान्ते श्रभावदहै 


कपिं उपकर एवं घीज 


. भील के द्वारा काम में लाये जाने वाले ङ्पि उपकरणा प्राम तीरे दुरानी 
"समके रोते दै. दस दिणामे भमी सुधार नहीश्रापाया दहै. नये वरज्ञानिके उपकरण 
उनकी पुव के बाहर्‌ दै. इसका प्रभाव कपि उपज पर भी पड़ता दै. यद्यपि कहीं-कहीं 
~ नेये उपकरणा दिये गये है, वन्तु पमे उदाहरणा नगण्य है. नये उफकरणो के प्रति भीतो 
मे उस्साह परिलिधित्त नदीं होता, ध्यानदेने योग्य वात्‌ यह भीहैकि नये. उपकरण 


< 


पयरोली भूमि कै लिए उपयोगी नहीं हते. दपरी कठिनार्‌ यह भी है कि नये उपकरणों 
की मरम्मतें के कोई साधन उनके पास नही हँ ॐ 8 


{-.उन्नतः- मीजोंःकी-भापृति के-बारे.मे मी प्राम तौरसे यह कविना दहै कि वे उन 
समयःपर.नही. मिन पति, पौर. वे. साहुकार-से.जेसे-मितल पाते र्हैते लेते है. उन्नत. 
वीजो के साय जव तक दूसरी सुविधाए-उपलन्ध.नही हो, पाती, तव तक्‌.मात्र उन्नत 
वीजो से उपज मेँ दद्धि नदी हो पातौ, 


3 
भीलौं तक उन्नत कृपि से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी भी नही पहु सक है, 
नवे कीटनाशक श्रौपधिंयों का उपयोग ही जानते 

1 १ क" 


एक दुष्चक्र न 1 ~ ष ~ 


कूल मिलाकर भीलो का कपि-कमे सभी रष्टर्यो से एक दुष्चवक्रमे फसा दग्रा है. . 
जबकि ्रादिषासी कषेत्र.के श्रनुक्रुल कपि की उन्नत प्रक्रिया वहा के जन-जने तक गही 
पटुचाई्‌ जाती भौर उन्ह सारौ सुविधाएं, उपलन्ध नहीं कराई राई जातीं,. तब तक.उनकी 
सती म उत्साहूजनक सुधार होने की कत्पना नहीं कीजा सक्ती प्रौर न भीलोके, 
रहन-सदन के स्तरमे को परिवर्तन लाया जा सङगेगा. भीलों के परिवैण को.द्ष्टिमें 
रखकर उने कृपि-कमं के लिए - समग्र वैजानिक्‌ पकरिया; का नये सूपत्ने सथोजन 
प्रावश्यक प्रतीत होता. --::. ; = , , < = 





„ भीतो के वतमान शोचनीयं भ्रायिके पक्ष का दिग्दशंन कराने कै तिंए-ही उपयृंक्त * 
पक्तिं लिली शई है ६ 





नवजीवने के स्वप्न 





श्री मोतीलाल तेजावत ने उत्रत श्रादिवासी जीवन का जो स्वप्न संजो्या था, 
यदि उसे सकार करना श्रभित्रते है तो इसके लिए ` हिमार्तयी' प्रधासि फरने होगे. यह 
समस्या प्रपते श्रं मे नालो श्रादिवासिमोंके जीवन को समेटहुए है. श्राज भौन 
समाज मान-सभ्यतां के सवैः निचले" सोषोन "पर भौ ' पांव नहीं रख पये हैः ठेमी - 
स्थिति मे उनकै उद्धार के विषु प्रयास भी निस्सन्देहं रेमे,करनेः होगे, जो भमःतसेकम 
उन्हु मोनेवोचितः 'श्रहसोसैः एवं स्तर प्रदीन करः सरके. इस देश एव विश्व - के रद्ध 
समुदायं के लिए श्रन्तरिक्ष जीवने की कल्पना तभी शौमनीय एवं उपयोगी हयी, जवेकरि 
वे विश्व के सखो करोड मानदो क जोवनं मे "अशा के कु दीप प्रज्वलितफिर में 
सहायकं बमेये, † ~ ४५ 
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भादिदासी जन-उीयन मेः समृद्ध सालृतिङ एवं सोमाजिक जीदन श रभा 
फरते हए तथ्य उनवेः जीदन में ्याप्त विसंगति से सूने हुए उद नये सकस्यो को 
दिशामे म्तिणीत ने के लिए प्र्िप्रिदित करना होगा. प्रथ-विष्दाप, करुरीति्ो पौर 
मरपान नै उनफे जीवन मे प्रयते धवरोप उपह्पित किये दै, एनको उताद्‌ फर्‌ उनमें 
नये विस्वास पौरप्राणा का संचार फरना होया. उनके नये प्रादिकः एवं हापि 
जीयत कादवा इसी प्राषार परनिप्रितष्टो सकेगा 


निष्छल सानपोयता के प्रति सहजे संयेदनणीतता : 


एक भोर भ्रादिवासिरयो के धािक धापार को @म्यत की प्पेदाहैतो दूरी 
भोर उष्ते भी कटी प्रपिके उनके एरए्तिक-सामानिक जीवनके प्रति तपाकयित 
सभ्य नाणरिक के मानम्‌ मे सवेदनशीतता जागृत करने कौ पादपयकता दै. पादिवाहि्ौ 
के सामाजिद-छस्कृतिक जवन को पनुभवजन्य रथनाशीलता के भाषार पर भरार्मीयता 
एवं सूम षष्टि से परखने फी प्रायष्यक्ता दै. प्रादिवाप्ती जीवनो तेकर तिति मए 
समाज शास्मोय णो प्रों द्म दष्टिकाप्रायः प्रभाव रहता दै. प्रादिषाति्ोके 
रीद्ति-सिवाज, रहन-सहन, पीतिके भाप्याप्रो एषं धारि उपक्रमो के प्रतिेषीदी 
संवेदमगोलत्ता ॐ सहारे धागे षद़ा जाप सो यह एक वेदतर स्थिति होगी, यनिस्यत 
उसके फ हम उने सास्टतिक-सामाजिके परिवेश पे प्रति संपेदनीत दए विना ठते 
ाषट-फेखाष्‌ सममः फर उस सव पर्‌ प्रतिणय उताहं फे ध्राविणमें पुलशटोजरकिरार्दे 
जंगल के सधन कु धारे सदयं मे मेदनतकश भादिवाक्ठियो के यीच सष होकर पादियाप्री 
संस्नारकी प्रद्रुती मंगिमारपों से परिचित दए विना सम्य नागरिक चन्द षया दे छता 
&, यह निस्वय ही एक महतवपरण प्रशन है. द्सके विना प्रायिक उन्नयनकी दिशार्मे 
संजोपे गये सारे उपक्षम जड नही पकड पायेगे भौर व्ययं सिद होगे. प्रादिवात्ियों के 
जीवन-दृत्त, कणा, सगीत, साहित्य, नृत्य, इतिहास, मान्यताएं श्रौर समाजज्यवस्या 
श्रादिको रुप्य कर ही एक सुद्‌ प्राधार का निर्माण सम्भव हो सकेगा. 


यनो मे फली-ूली स प्रादिवासी सम्यता फो हमारे देश के विकृत मानसिकता - 
मँ पके चर ने पिदी हृद सम्यत मनि लिया है. कहकह सो इन प्रादिवासि्ो को 
मानव रक्त के पिपासु यर्वर जमली जती के रूप भ विचरित कि्ा भया दै, भरतः पर 
शत्मन्त महत्वपूणं दै कि उस प्रादिवाकी जौदनं के साय एक स्वस्य द्दिटकोण से वकी 
श्रापदामो भौर रस-सोद्मं के साथ सामंजस्य स्थापित कर भारमीपता स्यापि कर 
सरके. हेम यद देखने का भोर समने का प्रयात फर्‌ कि भ्रादिवासरौ जीवन नगरीय 
कोलाहल चे दुर शान्त, स्नेह-छतिला मंदाकिनी की तर्द दै, जहां निश्चल जीवन, 
सामूहिक अमशीवता एवं मानवीय सम्बन्धो की उष्मा है. एक पौर श्रादिवासी कला, 
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संगीत एवं नृत्य फी प्राचीनं परम्पराग्रों को संजोकर सुरक्षित रसे हए है, तो दुसरी 
धोर उनके गीतों भे.-उनका समृद्ध जन-काय्य प्रभो तक भदयुता रह सका है. उनः 
विश्वास भौर भ्ास्थाएं इसीनिए सृष्द रही है किवे किसी भी तरह की स्वार्थ-लिन्सा 
तेषरेर्दद 


१ 


वतमान भें प्रादिवासियों को भ्रपनी -पविन्र मानवीय श्रास्याभरों के कारणा शहरी 
सोगों के शोषण का शिकार होना पष रहा है. सव,भ्रोर उनके शारीरिक श्रम का 
शोषण शुरू. हो गया है. भ्रादिवासी फवीलों मरं सवियों से चते श्रा रहे प्रंध-विश्वापों 
के कारण वैज्ञानिक जीवन-प्धति में उनका धुलना-मिलना श्रध कठिन हौ गया है. 
तके कै स्थान परमे लोग धास्थाधों पर भ्रधिक जीवित रहते है श्रौर दुभग्यिवश इनमे 
वहत सौ भ्रध-प्रास्थाएं भी सम्मिलित 


भ्रादिवाक्षी जीवन के इन भन्तविरोधों भौर उसके दारूणा भ्रायिक पक्ष को समभ 
केर नवधनिर्माण का ढांचा खड़ा.कटना होगा. इन भरादिवा्तियों को किंस प्रकार लूट जां 
र्दा है, किस प्रकार वे ठेकेदारोंके पास श्वमिकके रूपमेँ दिन-रात काम करते 
कितने शन्सान बिना इलाज के सिफं भाद्-फ्‌क श्रौर देवी शक्तियों की मरीचिकामें ईन 
जेगलों केश्रषेरेमे दम तोड़ रहै, न सवते भादिवासी जीवन को मुक्त किये बिना 
नवनिर्माण एक प्रवंचना सिद्ध होगी. कठिना यही है कि परिष्कृत शहरी दम्भके 
शिकार लोग भरादिवासियों की निश्डल मानवीयता के प्रति हज लगाव सहस नही 
करते श्रोरयहीसेसारी विकृतियां उदुभूत हो जाती रह, हमारे सारे प्रयासं शिलाखंड 
पर्‌ बिषिरे गए बीजों को भांति विफत हो नाते है. (4 


निश्चय ही भ्ादिवासी जीवन के सन्द मे निमित समग्र योजनाभ्नो से घम श्रौरेः 
सहमति कौ प्रोधार वेनाना होगा. हर भादिवासी व्यक्ति के साथ घनिष्टत्तम सम्प 
स्थापिते करना होगा. उनकी समस्याश्रो फो उन्हीं के सामाजिक, सांस्कृतिक भौर 
प्रायिक पृष्ठभुमि में रहकर उन्हीं से उनके समाधान दुढवाने होगे ्रीर उनको स्वीकार 
करना होगा. दसा करने पर किसी भी कायं मेँ इतनी क्रठिना्यां नही होगी, जैषी 
भ्राजहो रही दै, फिर वहं चाहे सामाजिक छ्रान्ति की बात ,हो चाहे राधिकः उन्नयन - 
काभ्ररन हो भौर वाहे स्थानीय मौतिक सुविघाभ्रो की व्यवस्था की वातो. भ्रादिवाती- 
समाज के विकास-केप्रएत.कोहायमेततेनेके पूवं हमे भ्रपने रष्टिकोणा फो इसी षरि- 
भक्ष्य मे पररिवतित करना होमा ॥ 


राष्ट्रीय चेतना केस्वदः "` ` 7 


राजस्थान मे राष्टरीय चेतना के स्वर, उन्नीववी खदी के पूरबादधः से हो-परिलक्ित्र 
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हीने लगे ये, जद मराढटो कै श्राक्रमरा भौर पिदारियोंकी ुट्पेषटसेत्रस्तहोकर 
राजस्थान फे नरेणो ने दष्टं दण्डिया कम्पनी फेसायसंधियां करलं ). रर्‌ भ्रीनता- 
शुचक स्थिति का वरणा कर लियां धा. इन सियो के फलस्वरूप एकं प्रौर उन सामन्तो 
भे क्षोभ एव भ्राक्तोश के भाव उदय हए जिनकी परम्परागत मान-मयदि प्रौरं भविकं 
का हनन ह्प्राथा, तो द्रौ भोर समाज.का वहं प्रबुद्ध वं भी ति्तेमिला उठा, जित 
श्षपनी महान्‌ सास्कृतिक धरोहर एवे समूद “ रैतिहािफः परम्परा पर ग्वं धा. 


गदयति भ्रेनं ,विरोधी स्वर राष्टरीय चेतना से भृक्त काव्य रचनाग्रो फौ प्रवाध 
पेद्परा के रूप भें उन्नोसवीं सदो फे उत्तराद्.मे हौ प्रस्छुटित हप्र पा, तयापि 185 
कै विप्लव भर उसके पूवं भी उसके बिह प्रसिद्ध चारण कवियों की हिल रचनाप्रा मे 
परिलक्षित होते है. भरतपुर फे जाटो की वीरता, जोधपुर के महाराजा मान्िहुका 
गरज विरोधी भ्राक्रोश, इूगरपुर फे महारायल जसवन्त तिह कौ राजगही से दटोने पर 
ई व्यापक प्रतिक्रिया; जोधपुर मे भिस्टर लडलो पर भीर्मरजी राठोढृ द्वारा किया मया 
भराकमण, जयपुर भं मिस्टर व्लेकं कौ हत्या जैो घटनाग्नो के कारण 1857 भे रुं 
राष्टीयत्नेतनाके स्वर चारण कर्वियों की वाणीम फूट चुके ये. दन चारणा कवि्ो मे 
बकीदास, पिरवरदान, भोपालदान, नवलजौ, लातस मेह दुलजी रादि र्य है 
नाकीदासने ही सवं प्रथम देशवासियों को एकता के सूत्रम प्रवद्ध हकर प्रत्रजोका 
विरोध करने एवं प्रतिशोध लेने क लिष प्रोत्षाहित क्रिया. „+, ., 





वि 


1857 फे विप्लव म जब राजार्भो ने श्रना कासाय दिया तो कतिपयं समन्तौ 
श्रौर जनता ने सम्मिलित स्पे घ्रेजी सेना से लोहा लियान्था., 185 ,कै त्रिप्लेव 
भे सक्रिय रूप.से' भाग लेनै वाने वीरों तथा सहमोगःदेने.वले व्यक्तियों कै चिएु- 
श्रशस्तिपरर गीत लिखे गए श्रौर जिन्होनि भ्रभरोजों का साय दिया उतकी तीतर ,भत्संना 
की मर्‌. दमे कवियों में सू्ंमलृ मिश्रण, वौकीदास, सादूदास, राघोदास, शंकरदास 
जवानंजी भादा, शिहयच बुधसषिहे'वारहठ दुगदित्त, ध्राढा जादुरम, * श्राया बुधजी, ` 
त्रिलौकदान, ` भ्राढा चिमनजी, गोपालदासत दषवाडियोः, ` चनजी ` वांदरूर, लिखलमीदान 
ऊजल, भारतदान प्रादि उल्लेखनीय है. सूयमल भिध्रण ने “वोर सर्तसेष्ण मे शप्र 
विरोधः भावना कोः श्रन्यौक्ितयों एवं वक्रोकितथों द्वारा गखरित किया. अ्रपरेजो की 
पराधीनता के कारण उत्पन्न हए जनक्नोम को बु श्रन्यं कवियों ने भौ श्रते स्फुट 
दोहो श्रौर सोरठो में श्रभिग्यक्तिदी केशरी सिह बारहठ हास -लिदे गभे सोरडों भे हर 
भावना भ्रपने उदात्त रूपमे प्रकट हई है. लांडं कजंन द्वारा प्रायोजित दिल्ली दरबार 
सम्मिलित होने देत जाति हृए महाराणा फतहि वारहठजी द्वारा रचिते "चेतावनी के 
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शुदे" भुनकर रहुसेदही लट गृएः उनके सुप्त पौरुष फो जागृत करने म इस रचना 
मैतीरका काम किय. इन रचनाम कौ बानगी प्रस्तुतं है. 


पराीन . भारत हमो 
""प्यालां री मनवार। 
८" "मात्र भोम परतन्वर हो, ` ` 
बार बार धिकार 1 
„ समश, देस लृट.कर. 
- लै, ज्यावे. परदेस, 1. 
रात्रत चुडत्या पदहरल्यो, 
धरो जनानो मेस ॥' 


उन्नीसवी सदी के उत्तराद्धं श्रौर उसके वादलिखी ग्ट चारण कवियों 
रचनाश्रों से यहु तथ्य स्पष्टतः प्रकट हो जातादहैकिश्रप्रजों की सुद्‌ होती जा दही 
सत्ता भ्रौर राजस्थान के नरेशे प्ठारा किये गये श्रात्म-सम्पंण के प्रति जने-ताधारणकी 
संहानुभरुति कभी नहीं रही. श्रग्र जों कै बढते हुए व्च॑स्व के कारण राजस्थान की जनता 
को तिरी गुलामो की चद्की मे दिक्ना पड़रहा था. जो राजाप्रजा के गुतदल में 
सदव सहमागी रहते श्राये ये, वे पराधीन होकर वमव विलासमें दूब भये भौर प्रजा 
फैशोपणाका कारण वन गये. प्रतः इस स्थिति के प्रति जनता में भ्राफ्रोष व्याप्त होना 
स्वाभाविक था. दत. रोप की श्रमिब्यक्ति चार कवियों की वाणा में प्रमिव्यक्त हई 
उस युगमें सभौ चारण कवियों ने नरेशों को उनके प्रमाद के लिए प्रताहित क्या श्रीर 
राष्ट्र की शोचनीय स्थिति पर प्रभरुपति करते हए उन्हं तलकारा. ति 


` येदपि 185, ॐ विप्लव के बाद लम्बी भ्रवधि तक ` राजस्थान ' के राजनीतिक 

' एवं सामाजिक क्षयम किसी प्रकार कीजागृति के विशिष्ट चिह्न परितसित्र नहीं हेति 

भीरश्रग्रजोंकी सेना दमाय विद्रोहियो को ¶णंतः कुचल दिये जाने के कारणा समग्र 

.-राजस्थान. हताशा एवं पराभव की भावना से ग्रस्तहो चुका था, तथापि राष्ट्रीयता की 

जौ भावना विप्लव ने सुलगाई, उसके स्पुलिग पूरणंतः निर्शेप नही हए ये तया श्रनुदूल 

परिस्पित्ियां _उपस्थित होने पर वे पुनः धीरे-ीरे सजीव हने लगे. देण-भक्ति एवं 
भर्॑रंज निरोधी स्वर पुनः वायुमण्डल मे यत्र-तत्र तरगिद् हीने लये. 


यह्‌ स्वाभाविकी दहै कि जव्र किसी दैशमें राष्टरीय चेतना का प्रादुमवि होता 
हैतोस्व प्रथम उसकी श्रमिव्यक्ति देशानुराग 'केखूप मे होती है. राजस्यान की 
रष्टरीय काव्य-पारा की प्रारम्भिक रषंनाप्रो मे प्रतीत के गौरव-यान फी यही प्रदृति 
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रष्टिगीचर्‌ होती दै. इने दवनाप्रो का उष्य देशयासिों कै मुप्त गौरव कौ पगृ 
कर उन्दे चतेमान दुर्दणा से मन्त प्राप्त क्रमे की ब्रेरणा देना होता दै. 


राजस्थान मे प्राधुनिक काव्य-यारा षेः सवते पते कवि परिर्थिर शर्मा (वरल 
हए, जिनके “'मातृ-वन्दना” नामकः काव्य सप्र मे देशानुराय फी कविताएं ष्टव्य दै. 
ेसी हौ एकः कविता की पंक्ति दस प्रकार दैः - 


पंजाबी गुजरात निवासी, बंगाली दहो या ग्रजवासी। 
राजस्थानी या मद्रासी,, सवके सव ह मारव वासी) 
तेरे सुत श्रिय देश! जय देश, जय देए । 


ददं के समकासतीन कथि परतापनासयए पुरोहित की देशानुराग को व्यक्त करने 
यान्ती कविता णी वानपी देत्तयिः-- 


सायो पृरखांरेपयचःल। 
जिणं पय कुभ्मा, सामा, पातत 
चाया, चरुःशा, सोरा, बादल 
दर्गादास, धिदाजी 

सिहा, पृथ्वीराज,छवसराल ॥ 


इसी प्रकार होती के कयि मांगी लते भी वौर प्रसविनी भारत मूमिकी 
घेंदना के गीत लिषि दहै 


मादृभूमि की ्राराघना त जिन कविं ने वन्दना गीत निस, उने राजस्थानी 
भाषा के कवियों का भौ महत्वदुणं योगदान रहा. इन. कवियों कौ बहुत सी र्तुं 
लोक गीतो की भांति जनत्रिय हो उदी. 


भरत की वतेमान स्थितिपे सव्य हो करणु एवियों मे उद्बोधन , एव 
जागर्ण-गीत चिलत, जिनमे सुयीन्ध का नाम श्रग्रणो है. इनकी एक कविता के प्रलयेकारी 
तैवर देिये.-- 


बजे मयल नवयुगं का डमरू 
1 गीत किकिरी का जये मर) 
। बाजे भ्राज कवि की कविता, 
सद्र गीत का भरसर-परक्षर१ 
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नाचौ नाचो.भो प्रलयंकर्‌ । 
श्रो पिव सकट, प्रो विरवम्भर 
मासो प्रो पतीत के गौरव 

~ ~ + -"-नाचो भादी प्रकाश घर 


; --भ्रतव्र कै देर-मक्त कवि हरिनारायण शर्मा ने भी गीतों वारा दैशवाततियो का 
प्ाह्वान किया है 


द्म प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो णाताहै कि राष्टरीय चेतना को राहत करने वाली जौ 
काव्यधारा भरवादित हुई उसके मूस मे सुनहरे प्रतीत फी मौरवनगाथा का श्रथि- 
नन्दन है, भरतीत्‌ फी माव~मूमि परी केवि वतमान की.रष्टरीय चेतना. फी प्लव 
भगाता है 


0 

स्वतेत्रता संग्राम के संघपे-कालमें राष्टू-पेमसे श्रोतप्रोत कीर्यकर्ता एक प्नोर 
स्स्यान फी रिगासर्तो के प्रमूख नगरों मे राजनीतिक चेतना जागृत करने मे लगे 
येतो द्री भोर प्रामीर परंवलोमे भो जन-जागस्ण क विविध प्रयाप्तहोरटे षे. 
प्रामीण कषेत्रं मं जन-नागृति का यहं सिलसिला उन श्रान्दोलरनोँ के द्वारा चलाजो 
मेवाड़ एवं राज स्यान के भन्य क्षेत्रो मेँ हए. इन प्रान्दोलनों के माध्यम से जिघ्र जागृति 
फ़ भरवपराच हमा, उसका उत्तेख प्रस्तुत पुस्तक.मे किया जा चुका हैः 


भ्रायिक ोपण, उत्पीडन, ` प्रत्याचार, श्रनुचित ` लागन्वाग एवं भ्रनेक प्रकारके 
देक्सो की भरमार एवं बेगार भ्रादि कै विरुद्ध मेवाड़ कै विजौलिया ठिकाने के किसानों 
भ्रौर भमौमदट के प्रादिवासिपों ने सर्वप्रथम विद्रोहका भंडा खदा किया था. द्रसते 
भोत्साहित होकर राजस्यान के.भन्य भध मे.मी -श्रान्दोलन. चले, विजयसिह पथिक, 
भारय साल वर्मा तथा मोतीलाल . तेजावत के कर्मठ नेतृत्व मे संचालित किसान 
भ्रान्दोलन एवं मील भ्रान्दो्तन न्दो्तन ने सरवेप्रभ॒म क्रति का. शंख पूका.. इनके बाद वेम, 
घ्रिरोही, ईडर, द्‌ गरपर ्नौरं शेलावटी श्रादि कर्व मेमी शपणा के विक्दध विद्रोह 
फी भांधी चली. 


दनं श्रान्दो्ननीं के समय ` जनतां मँ जंगरण का शंलनार्द कू कने कं लिए फायं- 
कर्तारो ने. भ्रनेक , गीतो फी रचना- की, , जिनसे - जन-सामान्य.मे, क्रांति की लहर 
दीढ़ गई. इस सम्बन्ध मे ध्यान -देने.की बात यह है किदन गीतों कै रचनाकार प्रायः 
वेहीनोगये, जो, क्रिय, रूप से विविच , भान्दोलनौं से जुड़ हृए ये. उनकी श्रनुभ्ुततिया 
पनी स्तयं की भोगी, हई-परित्यितियों की; उपज; ची, ; भृतः वै नितान्त प्रामारिक 
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थो तया श्रोत्रं के हृदय कौ सीधा स्पशं करे उनकी मनोभीवताम्ीं को भ॑कृत कर । 
देती थी मे गीत णीध हौ जन्‌-जनं के भ्रधंरों पर चिरकने न लगे. 





वादल, मवरल्लाल प्रजञाचक्षु, जीतमल लूणिया, धीरज बच्छावतत एवं ताड्केश्वर शर्मा 
उत्लेखनीप है. तत्कालीन देशी सियिासतोः क्रो '(दमन-एत्ति तथां मुद्रण," प्रकाशन की 
सुविधा के प्रभाव कै कारणं ६न गीतकारो के संकलन प्रायः श्रजमैर; भ्रागसा प्रौर 
दित्ली, से -प्रकारित्र, होते, ये.: ये -गीत दिर्दी.एवं राजस्यानी दोनो हो मप्र मे 
लिखे गये. ५ 


1 र ड 
॥ 


कान्तिदं विजयि पथिकं को एक रचनां षी रं वंक्तियो ह प्रकार ह~ 
० 
महारारा को चेतावनी : 


रे मदाि-गजः।, सावधान, अवःनिषा. नहीं है 1, । 9 
भअव->यह्‌" तेरे लिए, -.सुरक्ित -दिशा तृही,है1;. -,, ., „, 
~ जमा लोकमते ह, कान्ति रवि उद्य, हो चुका 1 - , ~ 
भाग्‌ अन्यया तेरे,-जीवन्‌ कु समप खो नुका। 








मेवा मे जनजागरण के संचयं मे शी प्नासित्य लाल वर्मा ` काग्रषी सथान चा. 
उनके-मेवाही तया सदी बोली मे लिसे-गए ग्रीतो मे ग्रामी जनत्ता के भभिशप्त जीवन 
का सजीवः चित्रस,) स्टत्ता ; या. उनके “पीडितो का.प्ीड़ा' के परसिद्ध. मीत की कु 
पंक्ति -देकिमेः-- ,-‡ ` 5 , ध, :“ ~ 


 ' : मदा श्चौरेकालींततो भादी री रातां 
तन कां कपड़ा खोवे छा, हा 
शरामरं सं डीतंडां धवे छी, मर्द 
† / ठरडा'धाने जाण पोदौ क्रुटे छा, धान मात कमाई वुटेधा। 










, देश-मे व्याप्त भ्रष्टाचार ऊे.ग्रति उनका रोप इस भकार पूर षडा याः. 


५, ५ जिस देणे वोर सूरेरेमहो, उस देश की कहानी कंयाहोमीमं = ; 
नक जिस देण मं रिष्वतलोरी हौ, "उनके कुर्वानं वेया होगी 
“ हर चीज मिलावंट वासी हो, जितम जहरीली घाली हौ, 
५4८ जिसंकीः जवान पर गावीःहो सौगम्चं ते जवानी षया होगी 1 , 
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बुन्दो के किसान ्रान्दोलन मे पृलिस्न.की.गोधियों न शहीद हए नानकजी भील 
कीस्मृति में मंवर लाल प्रज्ञाचक्षु ने नानक जी-भील क प्रजी” शीेक मीत सें 
कृषकीं की करुण स्थिति कां इस प्रकार वणन कियाः-- 


तेता जाश्रोजी नानकजी मील भ्रजं पवा'की | 
दीजो माकी भरजौ परमे पिता के हाय । 
इ्दी कौ दुसियी प्रजो कौ कौज सायै बात । 


हदड़ोती ॐ कवि भँरवलाल कालाः बादलं ने प्रपते प्राक्तोश की ब्रभिव्यक्तिदन 
शब्दो में कीः-- ॥ + 
1 
फाला बादल रे, .वरसा देरेबलती घ्ाए़ 1 
प्याराम्हांकारे, करदेरन मनमें.जाग।. 


षस प्रकार राजस्थान के- श्रन्य-शरचलो.के कवियों ने भी जनता कीषीडाको 
भ्रपने भ्रोजस्वी गीतो के द्रारा-वारी-दी. 


शरी मोती लाल तेजावत श्रपने जोवनकाल. मेही इतिहासः-पुर्प के श्रासन पर 
भ्रभिपिक्तहो ये ये. भादिवासी जीवन ढी दारुण कष्ट-कंया से व्यथित होकर उन्दोगै 
भ्रपने सम्पू जीवन को उनके कल्याणां! सुरि कद 
सिषे गये ध्रनेक गीत उनके योगदान की माक भिग्यक्ति प्रस्तुत करते ह 





मेवाड़ के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता, 'तेनानी भूतपूवं मन्त्री एवं साघिद क्री बलवन्ति 
मेहता दारा लिखित गीत “स्वातेनूयू-बीर तेजएवत” की पक्तिया इष प्रकार हैः-- 


खोजे सब दर्िहांकौ ': ` ४ 
खोजा राजस्थान । 0 
तैजावत सम ना मिला । . ! ˆ" 
जन जाति का्रान॥ “ '“ , ` 
पदे सूने -भ्ररुःदैख-क्षिए 
नेता केः हल ॥ 
स्दिखा नःमोतीलानुःसम 
रपाल पएदव् 
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साद मोती जो किप, 

दिता ग भारतं माय) 

सोह लिया परेन सो, 

राजवार्हो के माप 
नहं दोत्ा न लिदा कुष, 
दितान नेता हाच! 
पर मोतीके दमने, 
श्ट राजनयशाप॥ 


धाट उतारे मौत क, 
श्रममें मोती साम! 
मणीनगन से भून दिये, 
भठार्हसोके भात) 
प्रतपं सगा देणरमे, 
धरस प्राठः यन जाय। 
जगीमरसमयजेतर्मे, 
भर यौवन के माय ॥1 
प्मनन्य सेवकः जाति-जन 
राजस्यान उपमान). 
, तेजावत तब से यने, 
जन-जाति कै प्रान ॥। 
~ जोन क्यो बहु साघु भिसः 
` व्यो भकेलो पराप \, 
सदहखन को मुक्त किये, 
मच माघके पाप॥ 
मेदपाट कै णाह दो, 1 
भामा मोती वीर ॥ 
भामाथाद्‌ चित्तीर को, 
यो कोल्यारी वीर ॥1 ५ 
` दोनों के कर्लधमं एक 
दोनों के षक भान! 
` ्िर सौदे करशिये दउ; 
¦ मर-मिटने की वान \1 


॥ 


॥ ग 
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भारत गौरव शाह्‌ द, - - - 
श्र राजस्थानी वीर! व 
कदेश को ट्याग-वीर, ~ - त्व 
* ष्क जन-जाति वीर ॥ 
दोनू श्राह रण वांकुरे । 
दोनों ही रणएधीर । ` 
हल्दी घाटी वीर एक, 
` इक प्ररण्य-रण्वार ॥ 
राखीं दीनोटेक एक, =“ 
दोनों फी क णान । 
मान्दोनोँके एक से, 
दोनोंकी दक भान +। 

“' लख योद्धा मोती तुम्दै, 
भामा वीर समान. 
प्रशस्ति ग्रपित तुम्हे, 
फूल पांखुरी जान ।। 


{+ 0 


ˆ ` उपयुक्त गीतों का मेवाड़ी बोली मँ विज्ञ.बंधुवर डा, प्रजमोहन जावलिया दारा 
किया गया भावानुवाद भ्रविकल रूप से यहां प्रस्तुत दै-- 


खोण्या, पतष्ा स्याति -रा, नेता राजस्थाने 1 
तेजावत समन भित्यो, जात रंत .रो प्रान ॥1॥ 
भण्या सुण्यां देख्या धणां, मैतावां रा हाल 1 

~ भित्योन मोती ताल सो, भ्रगदागल भ्रहदाल ॥। 211 
साहस मोती साल सो, भित्यो न नारतं माय । ` 
लावा लिया फिरग सु, रजवाड़ा रे माय 131 


दीक्षा, शिक्षा कचु, न. नैतां रो हाय । 
मात भौम रा 'षरण पै, भररप्यो तेजो माय ॥41। 


` ,श्रण भरिया गुणिया घणा, दियो ननेता हाथ -।1 ,- ध 
“.“ पर मोती रा,दमण मं, -मिल्या राजनव साय ॥ 511 


-> धार -उतारियो .मौत घण, भ्रोलख मोती लाल । ~ 
. भोषा गमणं उड़ादिया, ,भ्रगरा सौरा भाल ॥6॥ 
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भरतव जगाई देथ भे, वरस भ्राठ ने जौयं 
नौर कारा कायिया, मोत्ती जोवन-खौय 17१ 
खाकर जातू रैव रो, मेद पाट रो मानं ॥ 
तैजाव्त तप स्रु बण्यो, जन जाति से प्रान ॥8॥ 
जोनक्रियो घण साधु भिल, किमो भ्रकेते श्राप 1 
सदसा नै भुगता किया, -मद मसिरेपाप्‌ ॥9॥ 
मेदपाद रा शाह दो, ,मामो मोती - वीर 
एक शह चिततौड्‌ रो, दकं कोत्यारी वीर, {1.10 ॥ 
भोसवाल दोरु जए, दोयं रो इक) मनं ! 
सिर रा सौदा करणया, धाने वानरे मान:॥1 11.11 
श्ण रसिया दई जए, दोई दा रणपीर । 
हत्दीधाटी वीरः इक, प्क भार्ण यो;.बीर ॥ 121 
लख जोधा मोती यमे, भद भामा रे मान 1 
पूल शंख प्रस्पं घणा, खादर ः धारे ठाण .11 13 1 


श्रम्बाललास भावसार “भावुक के गीतो में मी श्रादिवािपो को सुप्त चेतना को 
भकमोर कर जागृत करने की भावनां मुखस्ति; हृदं हैः उनकी "थाने भ्राज 
जगाङं" कदिता की कु प॑मितयां यानगौ के सूप गँ यहां प्रस्तुत ६:-- 


भेवाढ धरा रा ।भोत्ा जागो, भूः पाकी बात वेत्तारं") 
पुरां री ' बतः बुर. लौ, .मू' वारी (माति सुना. ` 
स्वे भिनलां स मन मेदिर्में धाने भ्राज,उजालो, करनो है- । ~ 
श्राफत रो भाष्या, सू डता, यगस्याने प्रगे धरणो दै7॥ 
धरमदजा ने सायकः दुनिवां -मे, नाम कनो. है ! , 
खुशियां रैवो नयो मेत-इणु दायां सू-रोज, मणो है..॥ 
गेलापणा में मत, रीरयो ये, भरा बादर मै जतलाठं \ .' 
भेदा परार, खीला जागो भरू याने, पाज. जगा 11 





श श्रकार स्वतन्प्रता!का राद्धान करने तथा जनता को भ्रनी ` दयनीय स्पिति 
का भहसास कराने के लिए भ्रनेक कविर्यौ ने श्रपने ` धरोजस्वी भीतो के दारा -जने-चेतना 
रो जगृ भिया. उस समय^जनं कविरमो जन नेवा श्रौर, जनता के सभ्मितित प्रयासों 
फी त्रिवेणी ते समग्र प्रन्तःकौ श्राप्लाविते करः दिया यो. देको. स्वाघीनत्ता की 
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मंजिल तक पटुंधाने में प्न प्रयासों का रेतिहासिक महत्वं ६. देश की प्राजादी के 
इतिहा मँ मानवीय चेतना फो ऋकभोरते वाले ये स्वर सदव भ्रमिट धरक्षरों मे भ्रकिति 
रुगे. 


स्वात्यं मनीपी नर श्रेष्ठ मोतीलाल तेजावत मे महत्वपूणं संथपं की कहानी 
युगयुगों ठक जन-चेतना में भोज, साह भ्रौर प्रव्याय से जने फ़ प्रेरणा उत्पन्र 
करती रहेमी. भ्राज स्वाधीन -भारत मे भी धादियासी एवं समाज के निन्नतम वे के 
भरारी प्रमार्वो फे व्यथाकारो वातावरण में जिच प्रकार जीवन-यापन करमेके लिए 
विक्णहो रहै, उस्रं भौ तेजावतजी के कमं श्रौर संधपं फी मूभिका का महत्व 
तनिक भी कम महीं हुभा दै, भ्रपितु यह भ्रादिवासी समाज एवं हम सव के लिए शाप्व्त 
प्रणा का स्नोत चना रहेगा. तेजावतजी फी संघपं-गाथा फे भरनेक्‌ पक्षो को प्रमीभी 
उजाथर करना शेष है. भारत फी स्वाधीनता के इतिहास म तेजावतजी का श्रनूढा, 
मानिक योगदान भ्रपने इनद्रथनुपी रंगों में सदव भिलमिलाता रहेगा. उनकौ स्मृति 
मो श्शुष्ण रखने के लिए देश की स्वाधीन पीढ़ी ने कुछ नहीं किया है. यह हमारी 
भरषतक्ता की प्रराकाष्ठा रै. निस्सन्देह्‌ भ्राने वाले समयमे रेते वीर पुरूषो के कम~ 
समुञ्चय का पूनमूंल्यांकन करना भ्रनिवायं हो जायेगा, क्योकि दस पेतिहासिक्र धाती 
को. विस्मृत कर हम फभी श्रागे नहीं बढ़ सकेगे. हमारी स्वचेतना फो देश के नव.निर्माण 
दिशा 'मै भग्रसर फरने के लिए इस एतिहासिक पृष्ठभूमि फा भ्राधार नितन्त 
प्रिव्यकुहै, ~) ~ ;--स्ः ~ 


न, १८१८९ { ^+ 12 } 7" ;-;1 
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भः र "य नष ५) दद एकादश प्रध्याय 
श्रादिवासी लोक-संस्कृति केर्रंग 


जिस जाति का शताब्दियों से सधन वन-बण्डो, पर्वतीय क्ष्रों, सस्तिभ्ौ, 
जलाशयो, प्रपातो, ब्रकनो, लता-करु जो एवं विविध पुष्पो के साथ साहचर्यं रहा हो, प्रौर 
श्रहुव्णि इन्हीं के बीच विचरणा करते हुए कर्मे-पथ प्रभग्रसरहोरहैहय, उप्र 
प्रकृत्ति के विविष पूपछंही रंगों का कितना प्रभाव पदता होगा, इसका श्रनुमान सहन 
ही लगाया जा सकता है. उनके मानस्षिक चिन्तन, रहन-सहन, व्यवहार, मनोरंजन, पवे- 
स्पौहार, फला धमे, उपासना, वेण-मूषा, समारोह प्रादि पर वातावरणा का प्रभाव 
पद्ना भ्रवश्यम्भावी है. निस्सन्देह इस वातावरण ने भ्रादिवाक्षियो की लोक-संस्कृति परर 
भी श्रपनी प्रमिट छापडाली है. इसका भ्रमास मीलों की दैनंदिनी जीवनचर्या भौर 
उनके गीतो भौर मृत्यो में मलकता है. एस समृदढ॒ परिवेश ने भीलों की लोक सस्कृति 
को समृद्ध एवे सप्र किया है. दस सम्बन्य मे विशेप च्यानदेने की वात यहहैकि 
मह संस्कृति प्रभौ तक वाद्य-प्रभाव से प्दूती एवं भ्रप्रमाविते रहौ दै. यद्यपि दस षर 
नागिकि संस्कृति का दुष्धमाव वदृना प्रारम्म दहो गया है फिर भी भादिवासी सौक- 
जीवन मे द्रसकी जडुं गहरौ भौर यदि शहरी संस्कृति के प्राक्रमणाकी वादको 
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नियंत्रित रखा जा सकेगा तो इसमे काई संदेहे नहीं कि सोक-संस्कृति की यह्‌ वैल 
उत्रोत्तर फलती-फूलती रहेगी. 


. प्रादिवास्तियों केनत्यो पौर गीतो कफो उद्दाम लहर उनके उल्लास भ्रौर जमंगों को 
वेग एवं "गति देती है. साध दही परानन्द का यह्‌ पतिरेक नानाविध धन्य कला््रौ को 
भी समृद्ध करता है. इनकी चिद्रकला, वास्तुकला, काण्ठकला सौन्दयं बोध की ष्टे 
भ्रनुपम एवं सजीव होती है. शहरी मानदंड से मे ही उनका मेल न ठे, किन्तु 
'प्रादिवासी सोक संस्कृति फो उजागर करने में इनका महत्‌ योगदान है. 


हरिति भलमल के मथ्य भ्रधित्यकापं म जव नके गीत भौर नृय कौ लहर 
दिग्दिगरन्त फो भृत कर देती है तो वहां ्रानन्द, उत्साह भौरःरस की सजीव सृष्टि 
शा्रदुर्माव हौ जाता है । 


भीलो. के सास्टृतिक उस्कपं का प्रतीक गवरी नृत्य.है, जो भगवान शंकर एवं 

‡माता पार्वती को माध्यम बनाकर.उनकी उपासना में . धनन्द विभोर होकर सम्पूरणं 
रहता के साथ किया जाता है. वर्पा ऋतु में यह नृत्य नाटिका संवादो रौर गीतो के 
रूप भे भरादिवासौ क्षेत्र के गोव-गाव मे तथा नगरों मे एवं कस्बौ मं प्रभिनीत की जाती 
दै. भनोसी वेशभूपा प्रौर मुखोटे धारण कर पात्र विचित्र मंगिमाम्नौ द्वारा, भ्रमिनय' 
को सजीव बनाते है. वर्पा ऋतु मं यह नृत्य 40. दिन तक भ्रविच्छि् रूप से स्थान- 
स्यान पर चलता रहता है. ,, । 


: ` दतो प्रकारं फाल्गुनं मास में भादिवासिों क म॑र एवं धमर नृत्य होलिकोत्सव के 
पूवे एवं पर्वा प्रविराम गति से तन्मयतापूवंक चलते रतै ई. ये मृत्य उमंग, उत्साह 
एवं भर्ता के कारण इसकी ठेसो सृष्टि करते दै किं कतुष एवं कत्मप ण॑ः विदा 
हौ जति ह भादिवासी जीवन की सम्पूण आस्था इन नृत्यों में श्रभिव्यक्त हो जाती 
है. भादिवासी-महिलाएं संग विरगे चटकीकते वस्त्र धारण कर ध्रूमर मृत्य भ्रसतुते करती 
हतो एक प्रनोखा समां बन्ध जाता है. तीज एषं गणगौर जसे पर्वों पर इनके गीत एवं 
नृत्य भ्रानन्द एवं रसं की दृष्टि करते है 


विविध मेनो कै भ्रवसर प्रर भील स्त्री-पुरुपौं करा सामूहिक उल्लाप दैवते "ही 
"बनता है. मेसो भ ये गीत नृत्य करते हुए स्वच्छन्दताधूवंक विचरण करते है. वपं के 
विभिन, महीनों मे भ्रायोजित होने वाक्ते, प मदेवजी, मादकुण्डियां तथा गढ़्बोर 
-चारमूजाजी के भेला से भादिवासीः स्तरी-पुरुप वड़ो संस्था मे पत्यत होति दै. वे भषने 
गीतो एवं.नघ्यो के दवारो भ्पने उपात्य देव को श्रसन्न करने कौ चेष्टा कर्तेद भीन 
कैसरियाजी के भ्रनन्य भक्त होति है. ये ““कासाजी के नाम से उनको पूजा कसते हैः, 
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व्प-सरमं चनि यंति मुख्य पथो परं प्रादिवां चरपते चेते फो समि, मंवासै 
एवं मुमज्जित कर्ते है. महिनो दारा भ्रपने दछयोरे-घोरे धरो कौ चित्रित फंस इनकी 
विता है-पर्वानुकुतये मडिनि मी चिप्त-भिन्न होतेह. उदाहर्ण कै लिपु द्ोती पर 
कमत का पुम, दीपावली पर सोल दीपक तपा नवरात्रि पर्‌ पपवारी मांक 
श्रपते धरो खौ एमा वदति है. कागज पर्‌ गसोणजी, माताजी, मेस्जी एवे. प्रन्य गप, लोक 
देवता के विश्र बनाते, ठथा इनके मित्ति-चित्र मी वनाति. 


हस्तवता फे षप तं प्रादिदासी विष केलाछृतियो का सुजन करते द. के 
घरों के दरवाजे कला केः भ्राक्येवा नमूने होते ह. 

भीलों के छरे-योटे देवरो (देवारयो). की शोभा भौ देखते हौ पनती है, एके 
निर्माण में भादिवामिों के कलोत्मक सीप्ठ्व का परिचय मिलतः दै. एके सोकः,-गीतों 
मेमीदेव्येदौनिर्पाणकलाका वर्णु भरिलता है. देवरो के भीतर स्यापितिकी जने 
वलौ प्रस्तर प्रतिमाएं मी कलना के सुन्दर प्रतिमानं प्रस्तुत करतो ' है. भव पिदटी फी 
मूर्तयो का भी प्रचलन दहो गया है. नाचद्रासं कै समीपं पोतेतां गोवंर्भे निप्तिन्द्ि 
की मूतिया निस्सन्देह्‌ कलो की च्प्टिसे श्रनुमं है, जिनका प्रोदिवांसियें कै देवरो भं 
भौ वैदृनिलगी है 

विविध सुरस्य रगोके प्रति प्रादिवासी मर्हिलार््रो का ग विशेषं सेणाव है. भीन 
स्थिपों छो पारम्परिके पोयाक वदध प्राकर्पक, कलात्मके, रमविरगरी एवं सुन्दर होती ई 
क्रोदनी, चाचरे तया- चोलियो की कलाटमकता नै. श्रन्थ -प्रान्तों को भी भ्राकपितत 
श्रियादैः ४ 
श्रा्दिगाल्िय कौ यद्‌ सास्छत्तिक धरोर्द्र जीवने के प्रति. उनके. गहरे विश्वास 
हषे स्था के अभिव्यक्त करती दै. इसीलिए उनकी कला जीवन्ते एवं शाश्वत दै 
"यह उनकी अस्मिता एवं भरत्तित्व चे भरदुमुते हती है. बीष्य-परिष्यितिर्या उनकी न 
भ्रास्थाश्रो कौ खंडित, नष्टौ करटी." यदयवि श्रादिदासी दिषनन एवं धभविग्रस्त है फिर 
भी यह्‌ स्थिति उसके मूलसूत विश्वास एवं भास्यो विषति नही कप्तौ भरौरः षस 
भरकर उनकी सास्ति परम्परा की धारा भ्रविच्छिन्न सूप स प्रवाहित होती रहती दै 

यह तकनीकी विकास का युग है. योजनार्भ्रो के भन्तेगंत विकास काः स्वरूप 
सामान्पीष्स्त को ` घोर बद्‌ रहा है. हस्त कलाप लुप्त होती जा र्टीरहै हस्तक, , 


सजि सदार एवं सुरस का विषटन होता जा र्हा हैः याधिकरयुग्र मे मोनी ; मस्तिष्क 
समान्योकरण -्व१ पोर श्रग्रसर हो जाता है तो कसार षिसकियां तेनै सतो है रौर 


पररे-धोर मिज हो जीती है 5‰ 
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सोक-सं्छति पर यह सीषा प्रहार है. घमय“रहते हमे सतक हो;"जाना चादिए 
तथा सोक संकृति की प्रतीके लोक क्रलाप्रो का दिठी अकार विषट्रनर हो, इस 
ध्यान.रला जाना चाहिए. बास्तव मे हम समी का यह्-दाधित्व हो जाता है करि तोक 
संस्कृति की यह्‌ खोवाम्विनी निरन्तर समृद्ध होती रदे रौर देण-की महान्‌ संति म . 
भ्रपना योगदान देती .रहे, निस्छदेह हमारे देश कौ सच्छृति नोक-खर्रति की उन घाराभों 
ही पुष्ट शवं पोपित हई है. ये धारां हमारे देश की संकृति का भ्ाचारं है इन्दं 
प्रात्मखात करे ही वह्‌ ऊर्जास्वित होतो है भ्रौर पएरे देशकेलिष्‌ स्वोकोयं वनती है, 


भी तैजावतजी ने भ्रादिवासी समाज के समग्र उत्यान को प्रपना "सद्य बनाया था. 
भरादिवाकसियौ ॐे भ्राधिक शोपशा एवं उत्पीडन को निश्शेप कटने का तो छनका प्रधानं 
लक्षय था ही, किन्तु इसङे साय ही उन्होनि सम्या के सामाजिक एवं प्रायिकपक्षकी 
भी उपेशा नहीं कौ. उन्होने भील-समाज मे ष्याप्त कुरीतिय, "श्रन्धविभ्वास, मद्यपान, 
मो मांस भक्षण जसौ विकृतियों से उनको विरत करने का -मौ भरसक प्रयत्न क्रिया, 
सांस्कृतिक के मे फतिपम व्यक्तियों एवं समनो द्वा उनके कलत्मक प्रयासो प्रौर 
दिष्तकोश्त ते मिलने वाति लाभ से उनको वंचित करने का विरोधं करिया. वे चाहते 
ये क्रि भोल समाज के फलात्मक कायेकलार्पा एवै प्रणोरयोकां पराया लाभ न्ह 
मिते. उनकी यह भी इच्छा थी क्गि धादिवासी समाजं कै साश्टतिक जीवन की 
विशिष्टताप्रो को किठी प्रकार विषटन नही हो. स्तिक कषतर मे विषोलियो की 
उपस्थिति कौ वे हेय समभते ये. श र 
भरादिवासी समाज को उन मव चुनौतियों क्र .संगृचति, होक सामना करना 
गा, भो उनके सास्कृतिक, सामाजिक एवं प्रायिकृ सम्नत.को निस्तेन-करती हौ तथा 
विकास के नये ्ित्तिज को दूने वाली उनकी प्रग कै मं भ. भृवरोप्र उत्पन्न करती 
हय. श्री तेजावत के घोडे हए कायो को नई गति देने क्रा. घभ्री शृक्त्प करे, यह 
वानीय दै, 90. अ - ० 


जेता कि हस प्रकरणाके प्रारम्भ मे कहा गया है, श्रभावजन्य परिस्वितिषोते 
गमते दए भी श्रादिवासी.. स्वन्छद. एवं मुक्त स्प मे. संगीत, एवे नृत्य का.विविष , 
भ्रवषरो प्रर मरपूर भ्रानन्दं लेते है, चाद वंह होली, दीवाली, वीज, -गणोगौर के पव 
हौया विकाह्‌, घािक पर्व, मेनि ऋतु, प्रकृति ्रादि दे. म्बनिधत समारोह हो. गीत 
एवं नृत्य कै विना प्रत्येक प्रवं उनके लिए श्रधुरा रहता हैः इनके सोक्रगीर्ते मे इनकी 
संस्कृति, रति-रिवाज, रहन-सहन तथा जीवन कैः सभी ` पर्ष ॐ म्रमिव्यंजना रतौ 
दै, साथहीवेश्युार. वीर, करुण, हास्य भ्रादि रसँ शचि परिपूर्ण द्योते ह इनके लोक- 
गीतो पे प्राकृतिक सदमे का भी उन्मुक्त वित्र रहता ह - (1 





1९2 { 


भ्रादिवातिर्यो के ओवन में प्रेम फा गात स्थानैः प्रेम रसे द्रायोरये 
श्रानन्द एमं उमंग के प्रत्येक भरवसर पर प्रनायासत यिरक उठते ह. प्रेम क भ्रन्तरगेत 
संयोग शार का वर्णन ही नके सोकगीतौं में मुख्यतः रहता दै. उल्लास एवं परानन्द 
उनके जीवन के मुख्य प्राषारर् 
तिम्नक्रिति गीतों मे माई-वहन के सहज स्नेह की कुच पक्तियां प्रस्तुत £ै-- 
रतनी सौ की हई जलकांव ^+ 
राईने केषा बोतेरे 1 
मारय जाती उबीरे 
करदा ने वावहियारे 
रीटकोहैषोये 
धोरे-घोरेफरे 
कोरवन ~ पाणादिए 
पारी धामादौद् 
करे क्ते फरे ! 
भारईने नातू रयु 
भार्ईनी सती बोली 
बै कुडामी देती 
रतनीखितीनीहै हेसयार 
खेतां देतां फरे 
`आरक्बेननीनजोदी ` 
वा एक कूटो 'तोए भालु 
चेर मागंर्वाटोप्राजु 
भईैनो वाटो भ्रातु 





प्रापद्‌ माह प्रा जाने पर मो व्पाके प्रासार नदीं है. भादिवातौदेवीको 
प्रसन्न करके वर्षा का भ्राह्वान न करते है. गीत फी कतिपय प्तियो ईष प्रकार है-- 
रारन केवो बोले मागजी रारे लिभ्विया भाई 
_ जेट भ्रासाडीवादीरे 
४4 प्त नाहि ्रविरे"1 ` 
माताषएवग्लाथाजोरे 
~ बाहा षाटरी -लावोरे 
मावा लिम्बह बांजरे 
दाबोरंनी मातारे.-- 


र्ण 


` वेधू-पक्ष की :श्रादिवासती ; महिलाएं वर -को सम्बोषिल-करके उत वधर क लिए 
सया तथा कुष्ठ वस्तुएुं लाने के लिए इख प्रकार कदतीरहैः-- . + =» ` ~. 
‡ । दपया-लबुवेतो-लाव,, ह ~ ? 1, -, ˆ. 
-नैतोरेज ऋ्णंपा बार.->-, , 1, ~ 
टीलड़ी लानूवेतो लाव 
पडलु लाज वेतो लाव, 
दारुलान्रुयेतो लाव नि “५ 
धुगरी लाजूदेतो लाव 
मोदिना लाचुवेतोलाव 
पागड़ी ताजूुवेतोलाव `)", ' 
हाला कटारी लाज वे तो लाव. ग १ 
भ्रादिवासी प्रपने शोपण श्रौर उत्पीडनं प्रतिं भी श्राक्रोश्चे व्यक्त करते ये. 
रिथासतों कै राजा तया सामन्त उन पर भ्रत्याचार करते रहते ये. जो कु भी योर 
मोरा श्रन्नवे पैदा करतेये, उसेवे लगानया ऋ की वसूली केःषूप'मे ले जतिये 
पोर चन्द प्रपहाय कर देते ये. गीत की इन पक्तियौ मे नकी वेदना कौ कलक 
देबिए- 





रे भीलंई दुख मत दीयौ राज, भीलंई दु. मव दीयो रान 
रे छयोटा-द्योटा धान मती कूतो राज, छोटा धान मती रेङ्रुतो राज 
रे भूव मरे भोला भील, भूख मरे भोला भील ~ 7 ° 
रे इतरो दुल वेढे तो पेरो षरे राजु पेयोमेरे म्नो राजः 
रे इतरो दख कुण सेवे राज, इतरे दुख कुरा सेवे राज, 
ध रे भारी प्रस्री गुन ज्यो. यज, सारी श्ररजी-सुनण्यो राज . .. 
२, > 5 रेखरधात्रो भोग मती लेवो र प 
होली के पवं पर श्रादिवासियौं कां उभंगे-उतं 
नके होची-गीत मे इन भावों की प्रभिष्यक्ति कितनी मानिक दैः-- 
होली बार्ईभाजने काल त 1. 
होली बाई जाए रे जाए... > ६ 
होली बां उण जेवौ पासी भ्रावजेरे 7; 1 
होली बारईतोएतेद्धुवरमांडांरे.-. \ 
होली बाई फाग गांव ते गुलाल उद्दहांहैरे 
होती बाई फाग गायां ने कत्कीकररेः र 
होली बाई फाम मावां ने फागरिपयु' भोदा.रे- ^, 
होली बाई फाग गावाने बैर रम्हांरे---; ^ 






पाह एवं उल्लास देसते'ही बनता दै 


1 1 ^~ 
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पादिवाषठी रादा-पषटारााप्रौर जणगौरदारौ कै पायापारो कः दिष्टमौ चारो 
ष्यतः करते हीये, पिन्व उदेति भमो गहिरिमिकयो भी शरव मेह कोर्ट 
देषा. भीम पमे गो विक्वरनीय मही पानतेमे. पपर मे परवा म जद पार 
श्यादिहष्ी तो पादिवाहिर्पो मै पपी प्रतिद्ध्पि श्ण परर प्य डीः-- 


रगे पोतेरे छ 
पंयएजी धाषणुषदृष 

शष्कः माए भेरवादू 

भुवी कपटी माहे 

ग्य गवी शषणी मादे 

पमी मोप तिषए 

पाह वारी भाप जही 


, धान यमी मापि 


पाते जतरी जमी माप 
भररिपु पंपसामरे 
भूरियु ष्क कटरा 


१००००५०००० ००००००५ 


द्वरणण्ा हि 

भूरिमुः गोषएपोक 

शरखियु णापर भपु - 
दषो कषये प्रागु... . ~ 


भीतो की पधी जो केप्रतिवरीयदाधी. गोपौ जीर रपनारमक् कायक 
सिए उनके मनमेप्ीद्र प्राक्पणया, गापो जीने देशकोस्वापोन करापादै, पदं 


वै जानतैये 


र्दनेकेवांयोतेरे 

भाषौ हई भ्रावेरे 
भोलीनेटोपीरो 

लाम्बोने फूरतो पेमा 

एक घोतियु- वेरिपां 

भ्रंगरेजां नु राजः ॥ 
गुलामी नहा कस्वी "ˆ" , 
भलीकरीनेरवुः , ' 


_ ˆ110 1. 


एमकेतोभावे गांषी 


सजसेतो भरषे ,. 

„ परेन भगावतो प्रवि 

` मीटिग करतो पवि ` 
मापणदेतो प्रावि 
भारत प्राजाद फीदो ॥ „^ 


राज्यफेप्रधिकारियौ द्वारा किए गए प्रत्याचार भौर शोपणः के विण्ड भ्रादिवासी 
तीप प्रतिक्रिया व्यक्त फरते ये. मन माने सगान्‌, रिपवत, बेगार धादि मनाचाररो की 
परमिव्यवित गीत में दस प्रकार हुई £ै-- । 


रान केवं योते याव कम्दारी केद परीयु 
भादयी वाते रायत्ते बावजी, मोभेनं वान्दे परीय बावजी 
श्रानो मोग लिये, रति भोग तिये 
गेहं के सुवानो मोग, मानवी नो यैलो. 
दूनी वान सेवे, श्रू साडइतेवे ` 
हीनो बगरोलागोकरुतानेहैयगरो ` 
-भनिवी बदली ग्या < । 
¢ फामदार कटाई मदमु, फामदारकफैद परीयु । क 
* “ हीने कारणा फूटीगू दूना षरूता दूनूला टु षरे 
प्रुत राजा.वाजे, राजा फतिर्सीय जी "` ' "^ 
बीरे याने कागजिया, डकेषामादोरे 
पई वाल दरे, अन्दरीवालदहैदे - उ ^; ` 
नाई थालो हिरो, पीष्ोलानी पाते ` न 
राद प्रागा माये, मरोया ने दरीदाना 1. 
„ \ < चीरीया,कागज.प्रालो राजा कागज खोते 
~ ५; पर्‌ टपर वोत... - ४4 † 


४ + 








विवाह कै प्ात्‌ वरः ¦ पक्षी महिला हास्य ' मिंधिंत मीत इस प्रकार 
भावी है-- - ट ^ 8 


येवाइ थारी रोटी संवालो, भ्रम पडजीया रोटी नई खाता रे 
नेवाई भारी रोटी संवासो, भ्रम दासीया रोटी नई खातारे 


६५) 


ववा भारी दाल संवासो, भम वाती शव ई सातारे 
येवा धारी सापतसी संवालो, भम यागी सापमी नट खतादे 
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भिवाहुके ही भ्रदसर पर माया जानि यासा एक प्न्य गौत दै, जिसमे यप्र हमं 
श्रषने ण्पार कै लिए विविष वस्तुए एकवित कठी. द. कथ पक्ति देतिए : ~ 
होमलीने हात गां म्र, 
होमली समनो सकता भाया 
५५ होमसी भरावा नार्या 
„होली लचेरानी हायां . 
होमसी हाट ने बजार 
हिमली हनी री हटा 
होमली पीजेणी मोलावे . 2 
होमली नयी मोषे ॥ , 
होमली पीठोनी मोकाय - , 
छमली पटी नो होरम पुटे 1 
होमली लंगना सक्तां पावा... ६ 


श्रन्त मे एक नूर्य-गीत की कुष्‌ पक्तिपां प्रस्तुत ह.- ईर -के लिए दर्पा पर 
निर्भर रहने वाते प्रादिवाी स्वी-ुषप पाको मे काले भेरधो को देख कर किस प्रकार 
धिरक उठते है, उरक! संजीव यरणन ध्र पीतमे है, ते वाषुरी, दोन, भादल के साय 
तालियौ बजति हए उम्पूक्त दोकर.गवे प्रोर नाचने तम्ते हः ~~ - 
गु्रसली-काली दादली मां मेलतीं दगेसी, 
सीटी सीदी पाणौ पह मागोसी-सौ कौषपहो 
गले न शले सुण पाय मा वीया, भ 
बीदोपा ने छेके जनु वो जुवानाय...... 
श्रादिवातियो का भानन्दोच्छवास से मीगा था. मधुमय ^ जीवन प्रभावी के 
परिवेष से निरे होकर किल प्रकार जीवनः की स्वत्निल कल्पनाग्रौ मे बेषुषे हो जत्ता 
हे,.उसकी एक सेक्लिप्त. काकी ऊपर देने-को प्रया क्रिया शया दै, उनेकी मजी प्रकृति 
कैम जीवने की कठोर परिस्पिततिपां भी चुषमुसी नगण्य बन जातीहै.._ . 
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प्नरिचिष्ट-2 


त सिषे. मेता स्वगु मोतला दजतं विपे कतिपय 
,मरेष्वपूरं .भाले दं की प्रतिलिपिया ई; भिनङा उपयोग धी राम पांडे ते श्रपती पुरतक 
कादा कवण्छप्ा 19 एन्‌] 451030 के लिये क्रिया था. इन प्रातेलों मे केन््रीय 
करावा, उदयपुर ङे श्रप्रेन्‌ सुररिन्टेन्ेन्ट का श्री तेजावत की कादवासु-श्रवधिसे 
पंयंधिन प्रमागा-पत्रः स्पायविदु स्व. श्री.निरंजननाथ प्राचायै, एडवोकेट का प्रतिद्ध तेल 
"'तेजावत कीं हका ८००. तथा पुलिस रेकाडं ते सबेधित फतिषय श्राततेखं ह. “तेजावेत कौ 

{्ैकार'" सेढ . “साप्तहिर नवजीवन, उदयपुर मै 2-9-1945 को प्रकाथित हो चुका 
है.; यहु लेव तथा, इत्र परिशिष्ट, के पन्य, श्रतिल्ल.शोध पत्रिका “गोधक^भक्र 8 

भागवी, कमार 22, 1979 मे प्रकाशित हो चुका है." एन .भालेलों का उपयोग बहुत कम 

 शरवुमन्यानकरतेभ्नो ‹ नका है, न्तु निष्षय हीये स्व. मोतीलाल तेजावत की 
गतिविधि तथा भोलन्ान्दोच्न पर प्रमाशिक प्रक डा्ते है. स षष्टि ते"दसका 
पयन्तिमत्व'हैः.-- 
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श्रौ भोतीलाल तेजावत की परसनल फाल पुलिस विभमागसे : 


प्राप साप्त कोल्यारी पी. एस. एनासिया के रहते वाले हु. भ्रापका जन्म कोत्यारी 
ग्राम में भ्रा. इनका रहन-सहन मामूली है- मामूनी पदे लिखे द. इनका ज्यादातर भील 
समाज मोमट रेरिया मेरहने से इनकी मान्यता भीलों मरं वििपल्पते है, उन्टौनि 
(भील ने) नको देवता के समान भाग्यता दे रखी दैः भीर्लो फे भ्रापसी भगे 
ज्यादातर तैजावत जी ही निपातै ह. जिनको वे स्वीकार करते. इन्दो श्री विजय 
सि भौ पथिक निवाप्ती विजीलिया के साथ सन्‌ 1932 ते काम फरना-शुरू किथा, 
श्री पथिक जी को तैजावत जी गुर के माकिक मानकर उनका भ्रच्छाभ्रादरकरतेये 
यानी उनके साथ दनी सच्ची सहानुररूतिदै. 


, ता. 16 से 22 ह्ितम्बर तक, घन्‌ 41. हय संस्या (प्रजा मण्डल) कौ परोरसे 
राष्टरीय स््ताह मनाया गपा जिसमें समाएंकौ गई प्रौरता, 22 को चरला जुलूस 
निकाला गया निष्के प्रमुख ग्यवह्यापर श्रौ मोतीलाल जौ तेजावत रह्‌ चुके ह 


ता. 26-1-47 को पाजाद दिवस मनाया गया. उससे प्रापङी रिद बायत्‌ 
मेवाढ़ सरकारते प्रर्धनांफी गर्द 


ता. 31-1-47 कफो भाक रिहा होने की खुशीमें भराम मीिग हदं उसमे 
“श्री मोहनलाल जी स्ना. सुलोडिया, श्री माणिव्रयताल जी वर्मा श्रादिनेश्री तैजाक्त नी 
फी जीवनी पर प्रकाश दालः प्रौर.श्री भगव्तविह जी सण्डारी ने धापके वारेमे बताया 
कि इनको पूरी प्राजादी हांतित नहीं ह जव तके उदयपुर ठैरिया से बाहर भानेके 
स्वतेव्र नहीं हो, प्रयै भराजादी नहीं दै, इसके लिये जोरदार भरान्दोलन करना चाषे, 
सरकारी बूते नर्द रोक स्के. 
ता. 4-7-49 को पक मीटिग घाम में की जिक्में श्रापने का पुलिस नाकोनितने 
है कोई कामको नही है. धपने जंगलात नहीं रहना चाहिये, भनाज बिना भ्रषने लोग 
भरुषे-मरतै ह एरी सरकार मे नहीं रहना चादिये क्योकि जव सरकार भ्रपना न्तजाम 
नहीं कर सकती, परपने को बम्ब प्रान्त मे मित्त जाना चाहिय प्रौर कोई भी दुक्रान 
पर युम वौकीदारी करो तो दुकानदारों मे 40} -स्पये माहवार लेता चाहिये. धगर 
महाजन लोग बराबर सामान नहीं 'देवे तो जबरदस्ती तेकर खा जाभ्रो प्रौर पुलिस 
पकढ्ने आवें तो तुम मत जाभ्नो भौर कलम व पुल्तिस अफसरों को धापन कहा है कि 
कषरम भुक्दमाहोतो हभारी राय बगेरकराम मतकरो, 
फा. 3 सनु 1949-50 =} ` कतो मोजा कोल्यारीमे मीिगि कौ काश्तके तिथि 
 19-9-49 . ¡^ ` }) “विना .मदसूष् नफरी व लगानके भ्रलावा भरा 
) कगरा नहीं देने के सिल र भ्रापने मापण दिया. 
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फासं नं. 5 सन्‌ 1949501}, ` -कौ कोटड़ा क्रम सम्मेलन फे सितन्ति में 
इ, 24-2-49 | कोटड़ा वे यीकरली वर्गा मवाजियातसेषी 
) ` धरणएङस्पा वसून किया गवा." ) 


षा. 29 सन्‌ 1949-50 व. 3-1-50 को रक्षा्त्री जी सरदार बलदेवक्षिह जी 
से मुकाम उदयपुर विक्रा फे सिलरिलि-में म्राप तक्ष्मी निवा मे मि 


ता. 13-2-50 को कोटड़ा भोमदट सम्मे्तन हुमा "उसमे श्राप भाग सेकर मापखा 
देते हुए भन्ये प्रस्ताव पामन किये. ५ ०.) 


ता. 15-3-50 को मारोनोमे पौख्ता सम्मेलन हशर उसमें माग्‌ निया. 


, ता. 9-4-50 को जयप्तमद्र को पा पर राष्टरीय सप्ताह मनाने के [उपनक्ष) भें 
मीषिग द्द उत्तमे कार्त, को वोट देने, भादिशिकी कमीके कारण लेवीकेैद्ुट 
श्रादिवाक्ियो से करने वदा भावण दिये 

ता. 23-4-50 को वऋवमदेव मे मीटिग हई उसे धापने भोमट जनता के लिये 
खुद का 36 वं जे्लमे रहना व॒ भोमट की जनताके प्रति सुदका पूरो सहानन्रूति 
अतलाति हृए्‌ भोमट की जनताको मून्नन मरनेदेनेका भराष्वासन दिया, 
ता. 3-6-50 कस्वा गोगुन्दा मै कराग्रे पार्टी कौश्रोरसे मोटि इई जिसमे 
गोगुम्दा परगना को ्नकाल क्षेत्र धोपित्त करने, लगान व तेवी की ष्युट-करने; लेवौ व 
लगान नही देने; मोज्ुदा मंतरिथो का काम ठोक तरट्‌ से नही चलाने वाव्रत्‌ भाषने 
भाषण दिवा. र 
ते. 11-58-50 को स्वालियरमे हृष्‌ गोली काण्ड के विरोधमे उदयपुर स्काउट 
श्राथ्म म मिग हई जिसमे धापन भापए देते हए घकार की म्रालोचना की, 
ता. 13-8-50 कौ वल्नभनगर मे काप्रेष पाटीकीभ्रोरसे भाज मीम हुई 
जिसमे पी. सी. सी. चुनाव मे योग्य व्यक्ति को चुनाव मेवद देनेव निनिद्टरी कौ बुराई 
करते हृए द्यापने भापणा दिया, 
ता ~ -50 को एक मीधिगि गावमे क्रो उष्मे थतायाहै क्रि जंगलातमेसे 
जंगलात वाते तकडी नहीं काटने देते.तो उनको रारो मौर पटो भ्रगर “पुलिस वाते 
ज्यादती करे तो मृम्डये बाध कर उदयपुर ने-पावे र क 
ता. ~ -5! कौ भ्रानि, वाते; जनरल इमेक्शन मे श्रापको सायराषषेत्रमें 
कोपर की तरफ से चुनान-मे लड़ कयि, मयर वादमे प्मापतरे वापप्च मरपनानामकते 
लिया, खड बही एः ५ ९ 
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ता. 51 को वंचायती -नोहया्मे मी विजयद्विहं पथिक की प्रध्या 
वम्पुनिष्ट पार्टी की तरफ से मीटिग, हुई. उसमे आपने भी भाग लेकर सग्डनव 
टमानदारं प्रादभी को वोट देने वाचतु करा 


ता, 13-3-54 को भी श्री रोशनयाल जी, 18-2-54 ए. एम ता. 26-2-54 
कौ भोमट देरिया मे दौरा किया, उत्त मीके पर वेकरिया पुंव कर वहां मुस्लिम फण्ड 





कै बारे में बातच्तीत हुई, उतरे श्रापने भी भाग लियः. क ~ 9 ^ 
, णाव षको 106 एढऽणारवे। #ट ग गात करशुकणम [का , पीठ [ना त्ट 
-0 कदत 0) 00311 01.315 9४, 1955. ` ~;, ` ˆ , त 
क्री एकलिगजी : ; < 5 ध ५ 





ि £ ॥ + ^~ १ ५५ 4 ~ ॥ 7, + 
ता, 25-7-39 द. पको रप डाउन देन चेक कौगह, दिनक्छी मारवाडदरृनतमे 
नायदारा से.कालिदास वक्तु मयु दौ श्राद्मी के प्राया, महन्ते जी को म्रायमे 
क ध. - भ) 000 ज. = = ९ १. 4 
„ व्य. (भ 


शाम को चित्तो जानने वाली देन से हैदरावाद^ूप्याग्रहके तिथे उदयपुर पते 
मोतीलात तेजावतत मय श्री कृष्णा पारीक, मंवरततान्न.पालीवान के रवाना हरा स्टे्न 
` "पर परटुचाने के.लिग्रे यमुनालाल जी वद्य व उनके दवावाने कै दो श्रादमो हौीरालात, 
?पृन्नानातत ध्मीगरूच, बेगतावरलाल कम्पोण्डर, मीशन होत्पोटल, नोरतन ठेकेदार, मोहन- 
साल, मोत्तीताल तेजावत का लङ्का, नीलकण्ठ, सुखलाल व भीलवाड़ा का एक भ्रादमी 
जा रहा था उसने 1/- र. कलदार दिया. देवीनाल बाद कारखाना स्दैणनभैदो 
2/- स्पे कलदारं दिये ्रीर स्टेशन के वावू लोग मी फूलों कौ माला .प्हितने मेँ 
एरक ये. स्टेशन परदिन्ू धमं की व दथाशक्रर (दपानद) त्रि री .जय गोची गर्ह 
रीर कोई मुद हालात मालूम नह हए, बेट रह ता. 2८-7-39 
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पुलिस रेकाडं ते, नकलकर्ता षनलाल, ता. 27-5-55. 
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संदर्भ-सामग्री 


वीर~विनोद 

श्री मोतीलाल तैजावते की 
डायसै (व 4 
भील (सारहृतिर परिक्ष्य मे) 
एववा एषोऽ 


कविराज प्याभलदास्र 
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देशौ राज्यों की जन-जागृति : श्री भगवानदास केला. 
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1६8- 
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21- 
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राजस्थान मे राजनैतिक 
जन-जागरण 


1.0४२1 7 भुवऽवप 10 10418 : 


हूमाय यजस्थान 

0४? ८८6व०ण 510 
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7९111८5, ८०2<८2॥5 
80 52725 

हमारा राजस्थान 

पूवं भ्राधुनिक्‌ राजस्थान 
एनापिर०ा & लगा 
०णव 2न^ष्ल०षला(§ 0 
{176 ए ण्ल्ला४ 38181८8 ० 
९2351120. 

राजस्यान स्वतंत्रता के पहले 
भ्रोर वाद ~ 

शहर दूर - . - \, 
भ्रादिवाकषी मील मीणा 
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डा. फे. एस. सक्तेना 
1075166 1४/414 54049 
श्रीराम नारायण चौधरी 
0, कवद्दण्णपथ 


पृथ्वीसिह्‌ मेहता 
रधुवी रिट 


ी 
८०040 51080 


संकलन 1 
'राजन््र भ्रवस्थी. ., , 
सतोप कुमारी जैन , 


[न 


1 स्व..मोतीलाल तैर्जावत, 


.उदयुंरः ` - [निबन्ध] श्री सुमनेश्च जोशी 
2" मीत नेता तैजेवेतजी ~ 
" स्मरार्नलि [निबन्ध] श्री भोमालान गुप्ता 
3~ भो नैतां धी भोततीला तेजावतं [निबन्ध] श्री शरकारलाल वोटर 
4~ भ्रादिवापिरयो के मसीहा [निबन्ध] ध 
5 मेवा प्रजामण्डते का संक्षिप्त , ~^ 
परिचय ` [निबन्ध] . वद्य यमनालाल दणोरा 
6~ मेवाड़ प्रजामण्डल [निचन्व] श्री शौमातान गुप्त 
7 भील श्रादोलन [निबन्धं] > प्री देालदास् दौसायाला 
£~ कौग्रेस की रियासती नीति [निबन्ध] यरी रामनारीय चीधरी 
9~ मेवाड प्रनामण्डलं [निबन्ध] श्री शंकरसहाय सक्तेना 
10~ साप्ताहिक रियासतौ, भ्रजमेर वर्घं 1939 की फाइल 
11~ साप्ताहिकं नवज्यौति, भरजमेर वपं 1941-42 की फादत 
12 साप्तार्हिक नवजीवन, उदयपुर . वपं 1945, 1946, 1947. 
५४. 194६ की फा््ने, 
13- मेवाड प्रजामण्डल - मेमीरण्डम ..- [मृष्ित चर्वा] 
14~ मेवाड़ सत्याग्रह की प्रगतिं 
श्रवतुवरं 1938 का विवर्ण. [मृद्रित चर्चा] 
15- जनतासेश्रपौल [मुद्रित चर्चा] 
16~ प्रभिभापण स्वागताघ्यक् श्री भूरेलाल वया 


मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम 
वार्धक श्रधिवेशन-1941. 
17- भ्रजमेर-मेरवाडा का बंटवारा पं. जवाहरलाल नैहर का 
सक्तथ्य [मुद्रित चर्चा 
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18~ गौव 


19- [क] विद्रोह पौर पिप्सवकौ 
सारणयारी 
[त] शेपको फी भष्ट-फपार्मो 
कमारः 
[गर] देशानु की मा 
मेदनारुं 


ध 


1 
| 
१, 


धी केमरोमिह बारहड, 

प. गिरिपर शर्मा मेवद, 
शरी प्रताएनाराया परोत, 
श्रौ मारिश्षमात वर्मा, 

थी विजयि पपिर 

शी प्रेति मेहता, 

खा, कजमोदन वावमिषा, 

थी प्म्बातात भावमार्‌, 

भी मंयरमाष परगाषणु, 

रा. युपीन्धः 


‡# [निवग्प] श. भगोर प्रभाक 





५0५४. 





॥ 
2 





। ~. 


लेखक्-यरिचय 
प्रेमसिह ककरिया 


जन्म ; 6 मई, 1919 ६. 
शिक्ना : एम.ए, एल-एल.वी., बी.एड. 


राजस्थान रज्य की सेवा में प्रशासन, 
शिक्षा तथा श्रनुसन्धान केक्षेत्र म कायं 
करने के पश्चातु सेवानिवृत्त. 
रचनाएं: 
1- माडलगढ दुगं (स्मरण) 
2- भ्येचऋन्ठिके प्ररो; 
मोतीलास तेजावत्त 
3- भामाशाह 
(सम्प्रति लेखन प्रक्रियान्तर्ग॑त) 
4- स्फुट कविताएं, गद्य गीत, तसे 
(पत्र-पत्रिकामों में प्रकाशित) 


5 सम्पादन ~ श्री भररेलाल बया 
श्रभिनन्दन ग्रन्थ. 
[ | 


